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सच्ची हिकायात , हिस्सा अव्वल 
बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर॑हीम 
गहमदुदू क एुसल्ली अला त्यूलीहिलकरीम 


पहली नजर 

इस जमाने में अएसाने, डामे, किस्से और कहानियाँ अडे शौक से पढ़ी 
जाती हैं और ये शौक बिलअमूम हर छोटे बड़े मर्द और औरत में पाया जाता | 
है, आज कल हर बो तहरीर जिसमें अफसानवी तर्ज और हिकायती रंग मौजूद 
हो, पसंदीदगी की नजर से देखी जाती है, कौम का यही रूहजान तबओ 
इस अम्र का बाइस है के मुल्क के अबसर रावल व जरायद अपने अयर 
“कहानी नम्बर” और “अफसाना नम्बर” शाव करते हैं और अफसाना पसंद 
अफ्राद इन्हें हाथों हाथ लेते हैं | 

ये अझ्साने, डमे और आज कल की हिकायात व कहानियाँ ज्यादा 
तर दरोग व कजिब और गैर वाळेई बिना पर मुखनी होती हैं, उनकी कोई 
इकीकत और असल महीं होती और ऐसे अफसाना लिखने वाले उन वजुअई 
हिकायात को “तबै जाद” और अपनी तखूलीक करार देकर अपने बजुओ ख 
कजिंब को अपना एक शाहकार साबित करते हैं और अफसाना पसंद तबीअतें 
उन्हें उस कारनामे पर दादे तहसीन देती हैं और उसे तरक्की पसंद अदब के 
नाम से मोसूम करने लगती हैं। 

किस्से और हिकायात जरूरी नहीं के झूट ही हों, इस आलम में किस्सों 
और सच्ची हिकायात का वजूद भी है, खुंद कुरआने पाक और अहादीसे 
शरीफा में भी हिकायात ब कसस मौजूद हैं और सो हिकायात व कसस ऐसे 
हैं जिनमें सौ फीसदी सदाकंत है और जो अपनी संदाकृत के बाइस मख्लूक्‌ 
के लिए मौजिबे रूश्‍्दो हिदायत और वजह दसें इब्रत हैं। खुदा तआला ने 
अपनी सच्ची किताब मजीद में अध्बियाइक्राम अलेहिमअस्सलाम के ईमान 
अफरोज किस्से और उमम सामिका की सजक आमोज हिकायात बयान 
फूरमाई हैं और रसूले खुदा सल-लल्लाहो-तआला-अलेह व सललम ने भी 
अपने इूर्शादाते आलिया में पहली उम्मतों के इब्रत आमोजु वाक्यात और 
सबक आमोज हिकायात सुनाई हैं और इसी तरह'बुज़र्गाने दीन के इर्शादात 
और उनकी तालीफात में भी इस किस्म की सच्ची हिकायत का वजूद पाया 
जाता है मगर मुश्किल ये है के ये सब पुरानी बातें हैं और इस नए दौर में 
उन परानी बातों की तरफ तवज्जह नहीं को जाती ऐ काश! मुसलमान आज 
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सच्ची हिकायात 4 हिस्सा अल 
कल के लायानी अफ्सानों और वजअई और झूटी हिकायात की बजाए अपने 
हकीव्ही अफ्सानों और सच्ची हिकायात को पढ़ते पढ़ात्ते तो दिलचस्पी के 
अलावा उन्हें दीनी और दुनयवी फूवायद भी हासिल होते। 

मुत से मेर दिल में ये खृयाल था के करआन ख हदीस और दीगर 
इस्लामी लिंटरेचर से हकीकी किस्सों और सच्ची हिकायात को जमा करू 
और उन्हें सादा और आम फहेमो तर्ज में कुलमबंद कर के मुसलमानों के 
लिए एक ऐसी किताब लिखूं जिसका मुतअल्ला उनके लिए दिलचस्पी भी 
पैदा करे और साथ साथ ही उनके लिए सबळ व इब़रत पेश करके उनके दीन 
व दुनिया की इसलाह भी करे चुनाँचे इसी अपने इरादे के तहेत मैंने सच्ची 
हिकायात को जमा करना शुरू कर दिया और करआन व हदीस के अलावा 
और बहुत सी इस्लामी कूतुब का मुतअल्ला करने के बाद इस सबक आमोज 
सिसिले की इब्तिदा कर दी। 

मेरे ज॒हेन में ये सिलसिला बड़ा तवील है और इरादा है के मुबारक 
सिलसिला को दूर तक ले जाउं, मैंने इस तालीफ्‌ के लिए जो बाब तजवीज 
किए हैं वो हस्बे जेल हैं... “- 

पहला बाब तौहीदे बारी 


दूसरा बाब सय्यद-उल-अभ्बिया हुजर अहमद मुजतबा 
॒ मोहम्मद मुसतफा सल-लल्लाहो-अलेह 
ब सललम [ 
तीसरा बाज अभ्वियाऐक्राम अलेहिम-उल-सलाम 
चौथा बान खलफाए्‌ राशिदीन रिज॒वान-उल्लाही 
तआला अलेहिम अजमईन 
पाँचसा खान सहाबाइक्राम रिजवान-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमईन 
_ छटा खाब अहले बैत ओज़ाम रिजवान-उल्लाह 
तआला अलेहिम अजमईन 
सातवाँ जाब आयम्माइक्राम रहमत-उल्लाही अलेहिम, 
अजभईन 
आउठवाँ बाब औलियाइक्राम रहमत-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमईन 
न॑वाँ जाब सलातीने इस्लाम 
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सच्ची हिकायात 5 हिस्सा अव्वल 
चूँके ये सिलसिला बहुत तवील है इसलिए इस किताब को तीन हिस्सों 
पर तकूसीम कर दिया है इसका ये पहला हिस्सा जो आपके हाथ में है पहले 
चार अबबाब पर मुशतमिल है, इसमें पहला, दूसरा , तीसरा, और चौथा लाथ 
है और बाकी दूसरे अबवबाब इंशाअल्लाह दूसरे हिस्सों में आएंगे इस किताब 
के पहले बाब में ऐसी हिकायात का इन्तिखाब है जिनका ताल्लुक “तौहीदे 
बारी” से है और दूर... बाब में उन रिवायात ब हिकायात का जिक्र है जिनका 
ताल्लुक हुजर सरबरे आलम सल-लल्लाहो अलेह ब सल्लम की जातेग्रामी से 
है, उन सच्ची हिकायात व रिवायात से हुजूर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम 
के मरातिब व मदारिज, आपके इख्तियारातत व कमालात और आपके उलूम 
का पता चलता है और ये बात साबित होती है के हमारे हुजर॒ सल-लल्लाहो 
अलेह ब सल्लम मालिक ब मुख्तार हैं और दानाए ग॒यूब हैं और हर गिज हर 
गिज हमारी मिस्ल नहीं हैं, तीसरे बाब में अम्बियाऐक्राम अलेहिम-उल सलाम 
के मुतअल्लिक्‌ हिकायात दर्ज हैं जिनसे पता चलता है के अम्बियाऐक्राम की 
बहुत बड़ी शानें हैं और अल्लाह तआला ने उन्हें बड़े बड़े इख्तियारात अता 
फरमाए हँ, चौथे बान में ख़ल्फाएऐ राशिदीन यानी हजरत सिदिके अवर, 
हज्रते उमर फारूक आजम हजरत उस्मान जूलनोरैन और हजरते मौला अली 
रिजवानउल्लाही अलेहिम अजमईन के मुतओल्लक हिकायात दर्ज हैँ जिनसे 
इन चार यारानें नबी के भरातिब ब मदारिज जाहिर होते हैं और पता चलता 
है के ये चारों ही अल्लाह के महबूब के महबूख हैं और उमकी मोहब्बत ऐन 
ईमान है और उनकी अदावत से ईमान जाता रहता है। इस हिस्से में ये चारों 
बाब हैं बाकी के छः अळवाब दूसरे और तीसरे हिस्से में हैं। 
जरूरत है के आज वो मुसलमान जो किस्सों के शौकीन हैं बी झूटी 
हिकायात को छोड़ कर उन सच्ची हिकायात को पढ़ें ताके उन के लिए दीनी 
तर्को का सबब हो और वो मुसलमान औरतें जो रातों में बच्चों को झूटी 
कहानियाँ सुनाया करती हैं इन सच्यी हिकायात को पढ़ें, याद करें और 
अपने बच्चों को ये सच्ची 'हिकायात सुनाएँ ताके बच्चों के दिल में भी दीन 
की रग्बत पैदा हो। 
( अबु अलनूर मोहम्मद बशीर ) 
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66 
बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर॑हीम 
नहमदुढू व गुसल्ली अला रत्लीहिलकरीम 
लक॒द काना फी कुसासीहिम इबरातुन लिओऔलियल अलबाब 
(बरशक उनके किस्सों में इबरत है समझदारों के लिए-पारा: 3, रूकूः 6) 


मुसतनिद और सबक आमोज्‌ 


सच्ची हिकायात | हे कायात मुकम्मल 
हिस्सा चहारम 
नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलीहिल करीम 
_ निस्मिल्लाहिर॑हमानिरहीम 
पहली नजर 
“सच्ची हिकायात” का मुफीद सिलसिला बेहद पसंद किया गया है। 
और सच्ची हिकायात के पहले तीन हिस्सों को जो गैर मामूली कुबूलियत 
हासिल हुई है। बो शाजो नादिर ही किसी कितबा को हासिल होती है। 
पहले तीन हिस्से जिनके मुतालअे में आ चुके हैं। उनका बेहद इसरार था 
के इस दिलचस्प और मुफीद सिलसिले का चौथा हिस्सा भी जल्द शाय हो। 
अलहम्दूलिल्लाह 
के आज ये चौथ हिस्सा भी आपके हाथ में है। 
इस हिस्से में हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की जाते ग्रमी 
के मुतअल्लिकु औलिया इक्राम बिलखसूस हुजर गौसे आज़म अलेहिम अरमा 
और शाहाने इस्लाम के मुतअल्लिक मुख्तलिफ हिकायात दर्ज हैं और आखिर में। 
अदब-उल-अरब ` 
के जेरे उनवान दो तवील हिंकायतें दर्ज हैं। अहले अरब की फुसाहत व 
बलागृत और उनके खूर्द व कलाँ की बे मिस्ल याददाश्त व जहानत की ये 
दो शाहकार हिकायतें | 
अपनी मिसाल आप हैं। इन दो हिकायतों को पढ़कर आप अरबी अदब 
अजमत और अहले अरब की फुसाहत व जहानत का अंदाजा कर सकेंगे। 
र उम्मीद है के पहले तीन हिस्सों की तरह ये हिस्सा भी काफी मळूबूल 
| और शायकोन इक्राम इसे भी हाथों हाथ लेंगे। 
. भु अलनूर मोहम्मद बशीर 
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बिस्मिल्लाहिरह्मानिरहीम 
नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलहिलकरीम 


सच्ची हिकायत के तीसरे हिस्से में 


दसवां बाब 
की मुख्तलिफ्‌ हिकायात का बकिया दर्ज है 


हिकायत नम्बर) सफेद सांप 

एक बुजर्ग इब्राहीम नामी फुरमाते हैं के में हजरत अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद रजी अल्लाहो अन्हं के चन्द दोस्तों के साथ हज के लिए रवाना 
हुआ तो रास्ते में हम ने एक सफेद रंग का खूबसूरत साँप देखा जिसके बदन 
से मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही थी। वो सांप बेचैन सा था और किसी 
तकलीफ में नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो सांप मर गया। उसके 
खुश्बूदार बदन को देखकर मेरे दिल में उसके मुतअल्लिक नेक गुमान पैदा 
हुआ। औ मैंने उसे एक कपड़े में लपेट कर रास्ते से अलग एक अच्छी जगह 
में दफन कर दिया। फिर हम आगे बढ़े। और नमाज मगरिब से पहले हम एक 
जगह बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो हमारे पास चार औरतें आई। उनमें से एक 
'बोली, के तुम में से “उमर” को किस ने दफ़न किया है। “उमर” कौन? वो 
बोली। वो सफेद सांप जिसे तुम में से किसी दफन किया है, बही “उमर” 
व । बखुदा उसे मैंने दफन किया है। तो बो मुझ से मुखातिब होकर 


“तुम ने एक तहज्जुद गुज़ार और बहुत ज्यादा रोजे रखने वाले मोमिन 
को दफन किया है। उसने नबी आखिर-उज-जमाँ मोहम्मद रसूल अल्लाह 
'सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम की सिफ्त उनकी तशरीफ आवरी से 
चार सौ साल पहले आसमानों पर सुनी थी। और ये उसी वक्त नबी करीम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम पर ईमान ले आया था।” 

मैंने ये बात सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर हम मक्का 
मोअञ्जमा में पहुँचे ये जमाना हजरत फारूके आजम( रअ) का था। हज 
के बाद हम हजरत फारूव्हे आजम रजी अल्लाहो अन्ह से मिले। और सफेद 
सांप वाला किस्सा बयान किया। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाहो 
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है ने फरमाया। तुम ने सच कहा। मैंने हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
सललम से भी इस जिन्न का तजूकरह सुना था। ( हयात्त-उल-हैवान, जिल्द 
:: सबक: - जिनों की कई कई सौ साल उप्र होती है और ये भी मालूम 
हुआ के हमारे हुजर( सणअन्सः) की अजमत ब तारीफ के डंके ज॒मीनों 
आसमानों में बजते रहे और बज रहे हैं और बजते रहेंगे। और ये भी मालूम 
हुआ के कई खुश नसीब अफ्राद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सललम की तशरीफ आवरी से पहले ही हुज्र पर ईमान ले आए थे और कई 
बदबख़्त हुजर को देखकर भी इस नओमत से महरूम रह गए। 


हिकायत नम्बर७० उमरो बिन जाबिर रजी अल्लाहो अनह 


हजरत सफवान बिन मौत्तल फूरमाते हैं के हम चन्द मुसलमान मिल 
कर हज के लिए घर से निकले। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप देखा जो 
तड़प रहा था। हम ने देखा के तड़प तड़प कर थोड़ी देर के बाद वा मर 
गया। हमारी जमात में से एक शख्स ने जैब से एक कपड़ा निकाला और 
इस मुर्दा सांप को इस कपड़े में लपेट कर जमीन में एक गढ़ा खोद कर 
उसमें दबा दिया। फिर हम मक्का मोअज्जुमा पहुँचे और मस्जिद हराम 
में दाखिल हुए। तो एक शख्स हमारे पास आया। और कहने लगा। तुम में 
से वो कौन सा नेक आदमी है जिसने “उमर बिन जाबिर रजी अल्लाहो 
अन्ह ” से नेक सलूक किया? हम ने कहा “उमर बिन जाबिर” तो हम में 
से कोई वाकिफ नहीं। उस शख्स ने कहा। बो कौन है जिसने रास्ते में सांप 
की तजहीज व तकफीन की। हमने बताया। वो ये है। फिर वो शख्स हमारे 
साथी की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा। जज़ाकल्लाह! ये जिसकी 
आप ने तजहीज़ व तकफीन की है ये हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम का जिन्न सहाबी था। और उसका नाम “उमरो बिन जाबिर ” 
था। और ये नो जिनों में से था। जिन्होंने हुजूर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम की ज॒बाने नूर से कुरआन सुना था। ( रवाहू अलहाकिम 
फिल मुसतदरक, हयात-उल-हैवान, जिल्द, सफा 74। रूह-उल-बयान, 
जिल्द 4, सफा 488 ) ; 
कोः सबक: हमारे हुज॒र( रण्अः) रसूल-उल-सकलीन हैं। इंसानों और 
मम क रसूल हैं और जिनों में भी ऐसे खुश नसीब अफ्राद हैं जो शर्फ 

वियत से मुशर्रफ हैं रजी अल्लाहो अन्ह 
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हिकायत नम्बर७) सक रजी अल्लाहो अन्ह 


एक रोज हजरत उमरो बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाहो अन्ह एक 
खटयल मैदान में से गुज़र रहे थे के आपने रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मरा 
हुआ देखा। आपने अपनी चादर फाड़ी और उसमें उस सांप को लपेट कर 
जमीन में दफ़न कर दिया। दफन कर देने के बाद आपने एक आवाज सुनी। 

“ऐ सरक! मैं गवाही देता हुँ के मैंने रसूल अल्लाह रु ल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम से सुना था के उन्होंने तुम से फरमाया था। के ऐ सक! 
तुम एक चटयल मैदान में मरोगे और तुम्हारी तजहीज़ व तकफीन एक मदे 
सालेह करेगा।” 

हजरत उमरो बिन अब्दुल अजीज ने ये आवाज सुनी। तो आपने फ्रमाया 
अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। तुम कौन हो? और मै। ये किस की आवाज 
सुन रहा हूँ। जवाब मिला। 

“तैं उन जिनों में से हँ जिन्होंने रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम की जुबाने अनवर से करआन सुना था। उन जिनों में से मेरे 
और सर्क के सिवा कोई बाकी ना था। और अब सर्क भी चल बसा। और 
सिर्फ मैं ही रह गया हूँ” ( हयात-उल-हैवान, ज , सप्झा 74) 

सबक: मालूम हुआ के सरवरे आलम( सन्अन्सः ) पर ईमान लाने वाले 
और शफे सहाबियत हासिल करने वाले जिनों में भी हैं और हमारे हुजर 
रसूल-उल-कुल हैं और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम को ये भी इल्म हासिल था के फलाँ शख्स फलां 
वक्त और फलाँ जमीन पर मरेगा। 


हिकायत नम्बर७ खौफनाक वादी 


हजरत सईद बिन जबीर रजी अल्लाह अन्ह फरमोते हैं के एक बनू 
तमीमी शख्स ने अपने इस्लाम लाने का ये किस्सा बयान किया। के एक 
मर्तबा मुझे एक सफर के दौरान एक बहुत बड़े रेगिस्तान में रात गुज़ारना 
पड़ी। इस खौफनाक रेगिस्तान में मेरी ऊटनी मेरे साथ थी। और मैं 
बिलकुल तनहा था। रात का वक्त था मैंने ऊंटनी को एक जगह बिठाया। 
और खुद लेट गया। और सो जाने से पहले मैंने ये पढ़ा। आऊजू बि 
अजीमी हाजल वादी यानी “यानी वादी के बड़े जिन के साथ मैं पनाह 
माँगता हुँ” ये पढ़कर सो गया। सोने के बाद ख्वाब में, मैंने देखा के एक 
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जो व हाथ में एक खंजर है आया और आते ही वो 
जर उसने मेरी ॐटनी के हलक पर रख दिया! ये देखते ही मैं घबरा 
ह जाग उठा। और इर्दगिर्द देखने लगा। मगर कोई चीज ना आई। मैं उसे 
पुंही बहमो खयाल समझ कर फिर सो गया। दोबारा फिर वही जवान 
हाथ में खंजर लिए नजर आया। उसने खंजर फिर मेरी ऊंटनी के गले 
ए रख दिया। मैं फिर चौंक पड़ा। और देखा के मेरी ऊंटनी भी कांप 
हह है। मैं फिर सो गया और तीसरी मर्तबा फिर यही किस्सा देखा। और 
अब तो मैं डर कर और घबरा कर जाग उठा। मैंने देखा के ऊटनी डर के 
ररे बहुत कांप रही है। मैंने पीछे मुकर देखा। तो बही जवान हाथ में 
बंजर लिए खड़ा नजर आया! और उसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी देखा 
जिसने उस जवान का हाथ पकड़ रखा था। और ऊंटनी के करीब आने 
मे उसे रोक रखा था। और वो दोनों आपस में. लड़ झगड़ रहे थे। थोड़ी 
दे में तीन बड़े बड़े बैल वहाँ आ गए। और इस बूढ़े ने इस जवान से कहा 
के इन बैलों में से जो बैल चाहो इस मेरे पड़ोसी आदमी की ऊँटनी के 
बदले में ले लो। मगर मेरे पड़ोसी आदमी की ऊंटनी को हाथ ना लगाओ। 
घुनांचे वो जवान आगे बढ़ा। और उन बैलों मं से एक बैल उसने पकड़ 
लिया और उसे लेकर वहाँ से चला गया। फिर वो बूढ़ा शख्स मुझ से 
पुषातिब होकर कहने लगा के देखो भाई! अब तुम लोग इस किस्म की 
शवावनी जगहों में किसी जिन्न के साथ पनाह ना माँगा करो। इसत्निए 
* अब उनका जोर और उनका तिलिंसम दूट चुका है। अब तमु यूं कहा 
को आऊज बिल्लाही रब्बी मोहम्मदिन मिन होली हाजिल वादी। 
मैं मोहम्मद के रब के साथ पनाह मांगता हूँ, इस वादी के होल 
' मैंने पूछा, कहाँ रहते हैं? उसने कहा के मदीना मुनव्वरह मैं। मैं ये 
इन्तिहाई शौक में अपनी ऊ॑टनी पर सवार हुआ! और सीधा मदीना 
व्वरह आ पहुँचा। और हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
कद में हाजिर हो गया। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
ने मुझे देखते ही मेरा ये सारा किस्सा खुद ही लफ्ज लफ्ज सुना 
फौरन और फिर मुझे मुसलमान हो जाने के लिए इर्शाद फ्रमाया तो मैं 
भल कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो गया। ( हुज्जत-उल्लाह 
आलपीन, सफा 784) 
भक हमारे हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम की 
े से हर बातिल का जोर व तिलिस्म दूट गया। और ये भी 
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मालूम हुआ के हमारे हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ब 
रिसालत आलमगीर रिसालत है और जिन्न भी हुजूर के खादिम हैं। और ई 
भी मालूम हुआ के हमारे हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह च सल्लम ३ 
कोई बात पौशीदा व पनेहाँ नहां। 


हिकायत नम्बर@ मुबल्लिगृ जिन्न 
हजरत खरीम बिन फात्तिक रजी अल्लाहो अन्ह अपने इस्लाम 
किस्सा बयान फरमाते हैं के मेरे कुछ ऊंट गुम हो गए। और मैं ध 
तलाश में बाहर निकला तो उन्हें वादी में पा लिया। चूंके मैं थक गया था 
इसलिए थोड़ी देर के लिए बहीं सोने के लिए लेट गया। और आदत के 
मुताबिक्‌ ये पढ़ा “नऊज़ बअज़ीज़ हाज़ल वादी” इतने में मैंने सुना के 
कोई कह रहा है के... 
उज़या फता बिल्लाही जिलजलाली रु 
. बलमजदी वन्नअमाई व अफजाली | 
ववहिदिल्लाहा बला तबाली 
कद ममारा केदुल जिन्ना फी सिफाली 
“यानी ऐ जवान! अल्लाह के साथ पनाह माँग जो अजमत व जलाल 
और फज्लो करम का मालिक है और अल्लाह की तोहीद का इक्रार कर 
और जिनों का मक्रो तिलिस्म तो अब पस्ती में जा पड़ा है।” 
मैंने ये आवाज सुनकर कहा ऐ हातिफ! साफ साफ बताओ के तुम्हारा 
क्या मतलब है? और मेरी हिदायत के लिए क्या तरीक है? तो फिर वही 
आवाज आई के.... 
जआ रसूलुल्लाही जलखैराती 
बियसराबा यदऊ इलन्नजाती 
“यानी अल्लाह के रसूल तशरीफ्‌ ले आए है जो यसरब ( मदीना 
मुनव्वरह ) में है। और निजात की तरफ बुला रहे हैं।” | 
मैंने कहा। और तुम कौन हो? तो आवाज़ आई के मैं जिन्न हूँ। मेरा नाम 
उमरो निन आसाल है । और नज्द के मुसलमान जिनों पर हुज्र सल-लल्लाहो 
अलेह व सल्लम की तरफ से आमिल मुक्रर हुँ। ह 
मैंने कहा के अगर मेरे ये ऊंट कोई शख्स मेरे घर तक पहुँचा दे। तो मैं 
अभी मदीना मुनव्वरह हाजिर होकर ईमान ले आऊं। आवाज आई के जाओ 
तुम मदीना मुनव्वरह। और रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह ब 
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सललम की बा में हाजिर होकर ईमान लाओ। तुम्हारे ये ऊँट मैं तुम्हारे 
इ 

चुनाँचे मैं उसी वक्त उन ऊंटों में से एक ऊट पर सवार होकर मदीना 

ुव्वरह पहुँच गया। ये दिन जुमआ का था और जिस वक्त में पहुँचा हूँ। 

उस्त वकत नमाज हो चुकी थी। और सहाबा इक्राम मस्जिद से निकल रहे थे। 
मैं अपनी ॐटनी बिठा रहा था। इतने में हजरत अबुज़र रजी अल्लाहो अन्ह 
तशरीफ्‌ लाए और मुझ से फ्रमाने लगे। अन्दर चलो। हुजर अलेहिस्सलाम 
तुम्हें बुला रहे he चुनांचे मैं हुज्र की खिदमत में हाजिर हुआ। तो हुजर ने 
फरमाया। क्यों भई! जिसने तुम्हारे ऊंट तुम्हारे घर तक पहुँचाने का वादा 
किया था। उसने तुम से क्या क्या कुछ कहा? और फिर फरमाया। सुनो! उसने 
तुम्हारे ऊँट सही सालिम तुम्हारे घर तक पहुँचा दिए है। ( हुज्जतुल्लाह अलल 
आलमीन, सफा ॥& ) 

सबक्‌:- हमारे हुजर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम की अजमत व 
रिसालत के डके हर जगह बज रहे हैं। और ये भी मालूम हुआ के चाहे दुनिया 
के किसी गोशे में कोई बात हो हमारे हुज्र को इस का इल्म हो जाता है 


हिकायत: नम्बर बिछड़ों का मिलाप 
बनी इस्राईल में एक सालेह शख्स था। उसका एक बेटा था। जब उसकी 
वफात करीब आई। तो उसने अपने बेटे को वसीयत की। के “खुदा की 
कसम” कभी ना खाना, ना झूटी ना सच्ची। जब वो मर गया और लोगों ने 
ये सुना तो बनी इस्राईल उसाके बेटे के पास आए। और एक एक आके कहने 
लगा के तेरे बाप के जिम्मे मेरा इतना कर्ज था। वो हर एक को उसके कहने 
के मुताबिक रकम देता रहा। हत्ता के ये बेचारा मुफलिस हो गया। और जबर 
कोड़ी भी उसके पास बाकी ना रही तो बो अपनी बीवी और दो बच्चों को 
साथ लेकर निकल खड़ा हुंआ। और दरया में कश्ती पर सवार हो गया। खुदा 
का हुक्म कशती टूट गई। और ये चारों सितम रसीदा अलेहदा अलेहदा एक 
ऐके तते पर बहने लगे। और बाद मुखालिफ ने हर एक को एक दूसरी सिम्त 
म जा फॅका। ये शख्स जिसने मुहरईयों के जुल्म से वतन छोड़ा था एक जजीरे 
पहुच गया। जहाँ कोई आदम जाद नजूर ना आता था। हैरान था के क्‍या 
। इतने में हातिफ से एक आवाज़ आई के ऐ माँ बाप के साथ एहसान 
केने वाले! मशीयते इलाही इस बात की मुक्तजा है के तुझ को एक खजाना 
फलाँ जगह जाओ और वहां से खज़ाना निकाल लो। ये वहाँ पहुँचा। तो 
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उस मुकाम से वाकई खजाना मिल गया। फिर अलह तआला ने कुछ आदमी 
कहीं से वहाँ भेज दिए। उसने उनसे बड़ा अच्छा सलूक किया और उसके इस 
नेक सलूक की खबर गर्दो नवाह में फैल गई और मेहमान नवाजी व गरबा 
परखरी की दूर दूर तक शौहरत हो गई। चुनाँचे इत्राफ व जवानिब से लोग 
उसके पास आना शुरू हो गए। और जो आते गए वहीं बस्ते गए। यहाँ तक के 
वो जजीरा एक बड़ा शहर हो गया। और ये शख्स इस जजीरे का हाकिम बन 
गया। खुदा की शान जैसे के और आदमी उसकी खबरें सुन सुन कर उसके 
पास आते थे ऐसे ही उसके बड़े बेटे को भी ख़बर लगी के एक शख्स इन 
ओसाफ का फलाँ जजीरे में है और उसकी वजह से वो जजीरा आबाद हो 
गया है। ये सुनते ही खो भी उधर को रवाना हो गया। कतओ मनाजिल के बाद 
सफा जजीरे में आया। और हाकिम जजीरे से मुलाकात की। हाकिम जजीरे 
ने उसकी बड़ी आओ भगत और खिदमत की। और उसे अपने खास लोगो 
में दाखिल कर लिंया। बावजूद उसके एक दूसरे से नावाकिफ ही रहे और 
अपने रिश्ते से बेखबर ही रहे। 
इसी तरह उसके दूसरे बेटे को खबर लगी। और वो भी हाजिरे 
खिदमत होकर अपने बड़े भाई की तरह शरफे खिदमत से बहरायाब 
हुआ। अभी तक एक का हाल दूसरे से मख्फी ही था। अब हाकिम जजीरे 
बीबी का हाल सुनिए। के वो किसी दूसरे जजीरे में पहुँच गई और एक 
शख्स ने उसे अपने घर में डाल लिया। जब उस शख्स को भी इस हाकिम 
जजीरे की सखावत का इलम हुआ तो वो भी अपनी औरत को साथ 
लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब जजीरे के करीब पहुंचा तो औरत को 
कश्ती में छोड़कर और कुछ हदया लेकर हाकिम जजीरे के पास पहुँचा। 
हाकिम ने उसकी खातिर व मदारात के बाद कहा। के रात यहीं रहो। उसने 
बताया के मैं अपनी औरत कश्ती में छोड़ आया हुँ। हाकिम ने कहा के 
उसकी हिफाजत के लिए दो आदमी मैं बहाँ भेज देता हूँ। फिर उन्हीं दोनों 
भाईयों को हुक्म दिया के जाओ और रात भर इस कश्ती की हिफाजत 
करो। जब वो दोनों कश्ती के पास पहुंचे तो आपस में सलाह करने लगे 
के हमें इस औरत की हिफाजत के लिए भेजा गया है कहीं ऐसा ना हो 
के नींद आ जाए। आओ आपस में कुछ बातें करें। और आज तक जमाना 
के हालात में से हो कुछ जिसको मालूम है चो बयान करे। ताके रात बसर 
हो। और नींद ना आए। चुनाँचे एक ने पहले अपना ही किस्सा बयान 
करना शुरू किया। और अपनी मुसीबत जुदा दास्तान सुनाना शुरू की! 
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pa के हम दो भाई थे। दसूरे भाई का नाम यही था। जो तुम्हारा है। 
बाप हम को मओ हमारी वालिदा के लेकर दरया में सवार हुआ। 
की कुद्रत कश्ती दूट गई। और हम सब एक दूसरे से अलग अलग 
हो गए और बिछड़ गए। खुदा जाने कौन कौन कहाँ कहाँ जा पहुँचा है। 
जब दूसरे ने ये किस्सा सुना तो पूछा तुम्हारे बाप का कया नाम है। उसने 
बाया के फलों नाम है। पूछा और तुम्हारी माँ का नाम? उसने माँ का 
नाम भी बताया। ये सुन कर उसे ताब ना नही और दौड़ कर उससे लिपट 
गया। और कहा के रब्बे कअबा की कसम! तो तू मेरा भाई है। वो औरत 
जो कशती में बैठी थी और जो दरहकोकत उनकी थी। बैठी दोनों की 
बातें सुन रही थी। जब सुबह हुई और वो शख्स कत्ती पर आया। तो 
औरत को निहायत गुमगीन पाया। ये देखकर उसे शक गुज्रा। के शायद 
उन दोनों पहरेदारों ने कोई शरारत की है। चुनाँचे बो गस्से में उल्टे पाँच 
फिर हाकिम जृजीरे के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुनाया। हाकिम 
ने उन दोनों को तलब किया। और साथ ही इस औरत को भी बुला 
लिया। और फिर औरत से पूछा के बताओ तुम को उनसे क्या शिकायत। 
वो बोली। जनाब उन दोनों से कहिये के ये रात का अपना किस्सा जो 
सुना रहे थे फिर दोहरायें। चुनाँचे उन्हें ये हुक्म दिया गया। और उन्होंने 
फिर वही किस्सा बयान किया। हाकिम जजीरे ने ये किस्सा सुना।तो बे 
इख्तियार अपने तख्त से उठा। और उन दोनों को छाती से लगाकर कहने 
षेगा अनतुमा वल्लाही वलादी “खुदा की कसम तुम तो मेरे ही बेटे 
हो।” इधर औरत भी बेचैन हो गई। और उठी वआना वल्लाही उम्मूहुमा 
और मैं खुदा की कसम इन दोनों की मां हूँ” अल्लाह तआला जब चाहे 
बिछड़ों को जमा करने पर कादिर है। ( नुजहरत-उल-मजालिस बाब बर 
भलवालिदैन , सफा 283, जिल्द अव्वल ) 
सबकः- माँ बाप के साथ नेक सलूक और उनकी फरमांबर्दारी का 
फेल मोठा है और माँ बाप की फरमाँबर्दारी औलाद की दुनिया भी बन जाती 
है और दीन भी संवर जाता है। और ये भी मालूम हुआ के मुसीबत के बाद 
भी हासिल होती है। और मुसीबत के वक्त सब्र करने वाले को बड़ा 
अज मिलता है। और ये भी मालूम हुआ के खुदा तआला बड़ी हिकमतों और 
ेट्रतों का मालिक है बो बिछड़ों को मिला देने पर भौ कादिर है। और जिस 
"ह यहाँ उसने मुनतशिर अफ्राद को एक जगह जमा फ्रमा दिया। इसी तरह 
भेयामत के रोज तमाम मनतशिर अफ्राद और अजज़ा को वो जमा फ्रमा देएु' 
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हिकायत नम्बर आरिफा 


हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते है। मैं 
बैत-उल-मुकूइस जाना चाहता था के रास्ता भूल गया। अचानक एक औरत 
पर नज़र पड़ी। मैंने उससे कहा। ऐ मुसाफिरा! क्या तू भी रास्ता भूल गई?” 
उसने गस्से में आकर जवाब दिया। कहीं आरिफूनिल्लाह भी मुसाफिर हो 
सकता है? और खुदा को दोस्त रखने वाला भी राह भूला हुआ कहलाया 
जा सकता है? फिर कुछ तवक्कूफ के बाद बोली। लो मेरी लकड़ी का सिरा 
पकड़ लो। और आगे आगे हो लो। मैंने ऐसा ही किया। अभी थोड़ी दूर ही 
चला होंगा के सामने बैत-उल-मुकूहस की चोटियाँ धुंदले गबार में नजुर 
आने लगीं! मैंने हैरान होकर पूछा। बड़ी बी! ये क्या माजरा है? के इतनी 
जल्दी हम बैत-उल-मुकहस पहुँच गए। कहने लगी। ऐ शख्स! तेरी रफ्तार 
जाहिदों जैसी है और मेरी रफ़्तार आरिफो जैसी है। जाहिद सय्यार और 
आरिफ तय्यार है। कहाँ चलने वाला और कहाँ उड्ने वाला। इतना कहकर 
वो मेरी नजरों से गायब हो गई ( नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 26, जिल्द 2 
बाब हिफ्जुलअपानत ) 

सबक :- अल्लाह की मारफ्त की बदौलत बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान 
हो जाती हैं। और आरिफ बिल्लाह अफ्राद भूलों भटकों की रहनुमाई फ्रमाते 
हैं। और मुश्किल में दस्तगीरी फरमाते हैं और ये भी मालूम हुआ के मारफत 
हक्‌ को बदौलत जब एक औरत भी कोसों दूर का सफर पल भर में तय 
कर सकती है। तो जो जातय्रामी( समअभ्सः ) इर्फान व मारफत का सर चश्मा 


_ है। वो पल भर में अगर अर्श अला पर जा पहुँचे तो उसमें कौन सी ताज्जुब 
की बात है। | | 


हिकायत नम्बर ना अहल 

हजरत ज॒लनून मिस्री रहमत-उल्लाह अलेह के पास एक शख्स इस्मे 
आजम सीखने के लिए आया और कई महीने मुतावातिर आपकी खिदमत में 
रहा। एक रोज हजरत जलनून को कसम देकर कहने लगा के अब तो मुझे 
इस्मे आजम की तालीम दे दीजिए। आपने उसे एक बर्तन का मुंह कपड़े से 
ढेका हुआ था। दिया और फरमाया के इसे फलाँ शख्स के पास ले जाओ। 
ये शख्स इसे ले चला रास्ते में कुछ खयाल जो आया तो बर्तन का मुंह 
खोल दिया। मुंह खोलते ही बर्तन में से एक चूहा निकल कर भागा.....ये. 
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शख्स गस्से में आकर बहीं से पलटा। और हजरत जलनून के पास पहुँच 
कर कहने लगा आप मुझ से दिल लगी करते हैं। हजरत ने फरमाया। दिल 
लगी की कोई बात नहीं। हम ने एक चूहे पर तेरी अमानत व अहलियत को 
आजुमाना चाहा था। मगर तुम इस बात के अहले साबित नहीं हुए। और तुम 
ने खयानत कर दिखाई। अब तुम ही बताओ के जब तुम एक हळीर सी शै 
की हिफाजत नहीं कर सके। तो इस्मे आज़म की अमानत जलीला पर तुम 
साबित कदम केसे रह सकते हो? जाओ। तुम इम्हिन की कसूटी पर खोटे 
उतरे हो ( नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द 2, सफा 3। ) 
सबक :- अल्लाह तआला अपनी मारफत और अपनी मोहब्बत। ना 
अहलों को अता नहीं फरमाता 


हिकायत नम्बर गवाह 

हजरत सफयान सूरी तालिब इलमी के जमाने में जहाँ तालीम पाते थे। 
वहाँ एक मकान था। जिसकी दीवार के साया में बैठा करते थे। इत्तिफाकन 
उस मकान में किसी ने नकूब लगाकर सारा सामान उड़ा लिया। मालिके 
मकान ने हजरत सफयान पर चोरी का इलजाम लगाकर उनको पकड़ लिया। 
हजरत सफयान ने उस बेबसी की हालत में मुज़तरबाना अदा के साथ कहा। 
इलाही! तू फरमाता है। लायआ-बश्‍्-शूहादाऊ इजा मा दुऊ के जब 
गवाह गवाही देने के लिए बुलाए जायें तो गवाही देने से इंकार ना करें” 
और यहाँ मेरा गवाह तेरे सिवा कोई नहीं। अचानक उसी वक्त एक शख्स 
चिल्लाता हुआ आया। और कहने लगा। सफयान को छोड़ दो। चोर मैं हूँ 
लोगों ने उससे इस इक्रारे जुर्म की वजह दरयाफ्त की। तो कहने लगा। मेने 
अपने कानों से सुना कोई गृजबनाक लहजे में कह रहा है। चोरी का सामान 
वापस कर दो। सफयान को फौरन छुड्ाओ। वरना अभी गारत हो जाओगे। 
(नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द 2, सफा 3) कप 

सबकः- सच्चे दिल से अल्लाह तआला से जो भी दुआ माँगी जाए 
वो जुरूर कबूल होती है। द 


हिकायत नम्बरछ मेहनत का फल 
एक बादशाह का गुजर एक बूढ़े शख्स पर हुआ। जो दरख्तों की 
रुरूस्तगी और कांट छांट कर रहा था। बादशाह ने कहा, ऐ बूढ़े! क्या तुझे इन 
दरख़तों का फल खाने की उम्मीद पड़ती है? कहा! बादशाह सलामत! हमारे 
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अबली हिकायात 672 हिस्सा चहारप 
बहले लोगों ने जराअत की। तो उससे हम लोगों ने फायदा उठाया। अब हैं 
अपने बाद आने वालों के लिए ये मेहनत कर रहा हूँ। ताके वो नफा हासिल 
करें। बादशाह को उसकी ये बमजाकळ और मुफीद बात बहुत ही पसंद आई 
और खुश होकर उसे एक हज़ार अशर्फियाँ ईनाम के तौर पर दीं। इस पर बूढ़ा 
'काश्तकार खिलखिला कर हंस पड़ा। बादशाह ने हैरत में आकर पूछा। के 
इस वक्त हंसी का क्या मौका है। कहा मुझ इस जराअत के इस कद्र जल्द 
फल देने से ताज्जुब हुआ। इस बात पर बादशाह और भी ज्यादा खुश हुआ। 
और एक हजार अशर्फियाँ और दे दीं। बूढ़ा काश्तकार फिर हंसा। बादशाह 
नू पूछा। के अब क्‍यों हंसे? तो वो बोला के काशत कार पूरा साल गुजरने के 
बाद एक दफा फायदा उठाता है। मेरी जुराअत ने इतनी थोड़ी सी देर में दो 
दफा खातिर ख््राह फायदा पहुँचाया। बादशाह ने एक हज़ार अशफियाँ और 
दीं। और इसे वहीं छोड़ कर चला गया। ( नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द 2, 
सफा 26) 

सबकः- मेहनत का फलं जरूर मिलता है। और ये भी मालूम हुआ 
के दानाई की बात करने में बड़े फायदे हैं। 


हिकायत नम्बर&७/ दुश्मने रसूल 

हजरत जक्रया अलेहिस्सलाम के साहबजादे हजरत याहिया अलेहिस्सलाम 
ने किसी जंगल में शैतान को रोते हुए देखा। आपने पूछा रोते क्यों हो? 
शैतान बोला, ऐ अल्लाह के नबी! वो शख्स क्यों ना रोये। जिसने एक तवील 
जमाना तक खुदा की बन्दगी की हो। और उसकी इबादत महज बेकार और 
रायगाँ जाती रही हो। हजरत याहिया अलेहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की। 
इलाही! ये मलऊन अब तो पछताता और रोता है क्या उसके साथ मुसालेहत 
की कोई सूरत है? खुदा ने फरमया ऐ याहिया! इस मलऊन के रोने पर ना 
जाओ। ये इखलास के साथ नहीं रोता। बनावटी और मनाफिका रोना रोता 
है। और अगर तुम इसके निफाक को मालूम करना चाहते हो तो उससे को 
के अल्लाह फरमाता है। तुम आज भी अगर आदम अलेहिस्सलाम की कब्र 
को सज्दा कर लो। तो हम राजी हो जायेंगे। हजरत याहिया अलेहिस्सलाम ने 
शैतान से ये बात कही तो वो मलऊन खिलखिला कर हंस पड़ा और कहने 
लगा मैंने जब आदम को जिन्दगी में सज्दा नहीं किया। तो अब उसके मरने 

के बाद क्यों करने लगा। ( नुजह-उल-मजालिस, जिल्द 2, सफा ® ) 
 सबकः- मालूम हुआ के हर रोने वाला जरूरी नहीं के मुखलिसाना ही 
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गदा हो। बल्के बअज लोग झूटा रोना भी रोते हैं। और ये भी मालूम हुआ 
के शैतान रसूल का बहुत बड़ा दुश्मन है और रसूल के आगे झुकने पर वो 
विसी सूरत तैयार ना पहले हुआ था और ना अब होता है। और ये मालूम 
हुआ के शैतान ने ना तो रसूल की दुनयवी जिन्दगी में तअजीमे रसूल की! 
और ना उनके विसाल के बाद उनकी कब्र पर ही जाने के लिए तैयार हुआ। 
और ये भी मालूम हुआ के रसूल पर “मरने” का लफ्ज शैतान ने बड़े खुले 
रं से कह दिया था। | 


हिकायत नम्बर? मरने से इरना 


सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने एक मर्तबा हजरत अबु हाजिम अलेह 
अहमा से पूछा के “हम मरने से डरते क्यों हैं?” तो आपने जवाब दिया। 
लिए के तुम ने दुनिया अबाद कर ली। और आक्बत बर्बाद कर डाली। 
पस आबादी से निकल कर वीराने को जाने पर किस का दिल चाहता है? 
सुलेमान ने फिर पूछा के कयामत के दिन खुदा के सामने पेश होने की क्या 
सूरत होगी? तो आपने जवाब दिया के नेक आदमी तो यूं पेश होगा। जैसे 
कोई गुमशुदा आदमी घर लौटे और घर बालों से खुशी खुशी मिले। और बुरे 
आदमी की मिसाल यूं होगी। जैसे कोई भागा हुआ गलाम पकड़ा जाए। और 
उसे उसके आका के हुजर पेश किया जाए। और वो लरज॒ता कांपता और 
इरता हुआ पेश हुआ। ( रोज-उल-फायळ्‌, सफा 3) 

सबक: - हमें अपनी आक्बत संवारने औ" आबाद करने की फिक्र 
काना चाहिए ताके जब हम मरें तो इस शैर के ' एसदाक साबित हों..... 

निशाने मर्द मोमिन परतो गोयम 
मर्ग आयद तबस्सुम बरलब ओसत | 

यानी मोमिन जब मरता है तो हंसता हुआ मरता है। इसलिए के बो वीराने 

से आबादी वही तरफ और परदेस से अपने घर की तरफ्‌ जा रहा होता है। 


हिकायत नम्बर हिसाब 
एक. आकबत अंदेश आदमी को एक मर्तबा अपने गुनाहों का खयाल 
आया और वो अपनी उप्र का हिसाब करने लगा। हिसाब जो किया। तो उसकी 
प्र साठ साल की निकली। फिर वो इन साठ सालों के दिन गिनने ललगा। तो 
पाठ साल के साढे इक्कीस हजार दिन बने। ये खात देखी। तो वो गश खाकः 
गि पडा और जब होश में आया। तो कहने लगा। अफसोस पैं हलाक हो 
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गया। साढ़े इक्कीस हज़ार दिनों में फी रोज अपना एक गुनाह भी शुमार करू 
तो भी मेरे जुमला गुनाह साढ़े इक्कीस हज़ार बनते हैं। और हाल ये है के मैंने 
एक एक दिन में कई कई गुनाह किए हैं। ये कहकर वो फिर गिर पड़ा और 
मर गया। ( रोज-उल-फायक्‌, सफा 4 ) 

सबक:- हर शख्स को अपने आमाल का मुहासबा करना चाहिए। 
और सोचना चाहिए। के सारी उप्र में ब्िलफर्ज अगर फी यौम उसने एक भी 
गुनाह किया होगा तो भी हजारों गुननाह उसके लिए जमा हो जायेंगे। फिर 
अगर एक एक रोज्‌ में कई कई गुनाह किए जायें। तो अंदाज़ा लगाईये। के 
इन गुनाहों के किस कद्र अंबार लग जायेंगे। और कल कयामत के दिन किस 
कद्र मुश्किल का सामना होगा। पस हर शख्स को डरना चाहिए। और गुनाहों 
से बचना चाहिए। | 


हिकायत नम्बर आबादी R 

एक घुड्सवार ने जाते हुए एक शख्स से पूछा। भई! आबादी यहां से ' 
कितनी दूर है? इस शख्स ने जवाब दिया। आप अपनी दायें तरफ देखिये। 
वो देखिये। सामने आबादी नजर आ रही है। घुड्सवार ने इधर देखा। तो उसे 
एक बसी व अरीज कब्रिस्तान नजर आया। घोड़े सवार ने दिल में सोचा 
के ये शख्स या तो दीवाना है और या कोई मर्द कामिल। फिर उसने उससे 
कहा। के भई! मैंने आबादी का पूछा है। और तुम कब्रिस्तान बता रहे हो। ये 
क्या बात? तो वो बोला। ये इसलिए के मैंने दूसरे तमाम मुकामात के लोगों 
को यहाँ आते देखा है, और यहाँ से किंसी को कहीं जाते नहीं देखा। और 
आबादी कहते ही उस मुकाम को हैं जहाँ दूर दूर से लोग आयें। और वहाँ से 
फिर वीराने को ना जायें। तो मेरी नजर में सही मअनों में “आबादी ” यही है। 
( रोज-उल-फायक्‌, सफा 77 ) 
सबक:- हर एक को एक दिन मरना है। और अपने शानदार मकान, 
मोहल्ले ऑर शहर छोड़कर कब्रिस्तान में जाना है। जिसे हम आबादी कहते 
हैं। उसे एक दिन बर्बादी का सामना होगा। असल आबादी तो कत्िस्तान में. 
है। जहाँ आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जमा हो रहे है। | 


j 

हिकायत नम्बर चार बुजुर्ग | 

हजरत जुनैद बगृदादी रहमत-उल्लाह अलेह एक मतंबा अपने | 
अहबाब में तशरीफ फरमा थे। और बो सब अल्लाह के मक्बूल बन्दों का 
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तजकरह कर रहे थे। हजरत सरी सक्ती रहमत-उल्लाह अलेह फ्रमाने 
लगे के मैं एक रोज बैत-उल-मुकह्दस में था। और हज के दिनों में बहुत 
धरोड़े दिन बाकी रह गए थे। मैंने उस साल हज के लिए ना पहुँच सकने 
पर बड़ा अफसोस किया। और दिल में सोचने लगा के मक्का मोअज्जमा 
और मदीना मुनव्वरह पहुच चुक होंगे। और मैं यहाँ ही हूं। अफसोस के 
मैं इस नमत से महरूम रह गया। मैं रोने लगा और बहुत रोया। थोड़ी 
देर के बाद हातिफ से एक निदा सुनी। कोई कह रहा था। ऐ सरी! मत रो। 
अल्लाह तआला तुम्हें किसौ सबब हज के लिए मक्का मोअज्जमा पहुंचा 
देगा। मैंने कहा। मगर ये केसे मुमकिन है। जब के मक्का मो अच्जूमा यहां 
।से काफी दूर है और मैं यहाँ बैत-उल-मुकइसं में हूँ। आवाज आई के 
अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। मैने सज्दा-ए-शुक्र अदा किया 
और हातिफ को आवाज की सदाकृत के जहूर की इन्तिज़ार करने लगा। 
इतने में मस्जिद बैत-उल-मुकृद्दस में वजीहा और नूरानी चहरे वाले चार 
हज्रात दाखिल हुए। उनकी नूरानी सूरतें ऐसी पुरनूर थीं जैसे सूरज चमक 
रहा हो। उन चारों में से एक उनका पैशवा था। और तीन उनके पीछे पीछे 
चल रहे थे। ये लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो सारी मस्जिद्‌ जगमगा 
उठी। मैंने उन्हें देखा तो उठकर उनके साथ हो लिया। फिर उन्हाने दो 
रकातें बा जमात नमाज पढ़ी। इमाम वही बना जो उनका पैश्वा था। 
क्रमाज्‌ के बाद उनका बो इमाम दुआ माँगने लगा। और वो तीनों उसकी 
हआ पर आमीन कहने लगे। मैं करीब हो गया। मैंने देखा के बो बड़ी 
[कत आमेज़॒ दुआ माँग रहे हैं। जब वो दुआ से फारिगृ हुए तो मैंने उनसे 
भस्सलाम अलेक्ुम कही। और उन्होंने जवाब दिया। फिर उनके इसी 
शवा ने मुझ से कहा। मुबारकबाद! ऐ सरी! के हातिफ से तुम्हें हज की 
शारत मिल चुकी है। मैंने कहा। हाँ! या सब्यदी! आपके यहाँ तशरीफ्‌ 
ने से कबल मुझे हातिफ से ये बशारत मिली है। वो फ्रमाने लगे। हाँ 
॥! जब तुम्हें बो निदाऐ हातिफ सुनाई गई है। हम उस वक्त खरासों में 
मैंने हैरान होकर पूछा। हुजर! खरासान की मुसाफत तो यहाँ से साल 
रि को है। फिर आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? तो फरमाया। 
भाफत अगर हजारों साल की भी हो तो कोई बात नहीं। जमीन उसी 
हिरा की हे जिसके हम बन्दे हैं। हम उसी के धर की ज़ियारत के लिए 
किले है। और पहुँचा देना भी इसी का काम है। देखो ये सूरज मशरिक 
केर सिफ एक दिन ही में मग्रिब में पहुँच जाता है। हालाँके 
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सच्ची हिकायात हिस्सा चहारम 
मशरिक व मगृरिब में मुसाफत कई सालों की है। तो कया सूरज ये इतनी 
तबली मुसाफत अपनी कूद्रत से तय करता है? तो जब एक बे जान वजूद 
अपनी लम्बी मुसाफत दिन भर में तय कर लेता है तो जो अल्लाह के 
मकबूल बन्दे हैँ वो अगर साल भर की मुसाफत पल भर में तय कर लें 
तो कौन सी ताज्जुब की बात है फिर बो बाहर निकले और मुझे साथ 
ले लिया। और नमाज जोहर के वकत हम एक ऐसी जगह पहुँचे। जहाँ: 
पानी का नामो निशान तक ना था। मगर उसी मक्बूले हक्‌ की बकत व| 
करामत से हम ने वहाँ एक ठंडा चश्मा पाया। जिससे हम ने वज किया 
और नमाज पढ़ी। फिर चले! और नमाज़ अस्र के वक्त हमें हिजाज 
निशानियाँ नजर आने लगीं। और मग्रिब से पहले पहले हम मक्का 
मोअञ्जमा पहुँच गए। मक्का मोअज्जुमा पहुँचा कर वो पाक लोग मेरी 
नजरों से गायब हो गए। ( रोज-उल-फायक्‌, सफा 22) 

सबक:- अल्लाह के मकबूल बन्दों को अल्लाह तआला से बड़ी बड़ी 
ताके हासिल होती है। ये लोग सेंकड़ों मील की मुसाफत पल भर में तयः 
कर लेते हैं। फिर जो उनके आका व मौला सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम हैं। उनकी मैराजे पाक का इंकार करना क्यों गुमराही ना होगी। और 
ये भी मालूम हुआ के अल्लाह तआला अपनी मखलूक की मुरादें अपने बन्दों 
के जरिये व वसीले से पूरी फरमाता है। और ये भी मालूम हुआ के जो लोग 
बगैर छड़ी के चल नहीं सकते और एक मील ही की मुसाफत तय करके 
उनका दम फूल जाता है बो लोग उन अल्लाह वालों की मिस्ल बनने लगें। 
तो बड़े ही गुमराह हैं! 


हिकायत नम्बरछछ एक बूढ़ा शेर 
( मंजम हिकायत ) 
कहते हैं एक शेर जब बूढ़ा हुआ 
दौड़ने और भागने से रह गया 
नाखून व पंजे की ताकत कम हुई 
दाति दूटे पूशत उसकी खम हुई 
भूक से लाचार हो मरने लगा 
फिक्र करके दिल में 'ये हीला किया 
बन गया बीमार और जो जानवर 
पूछने आता ना आता फिर नज़र 
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पच्थी हिकायात 677 हिस्सा चहारम 
लोमड़ी आई अयादत के लिए 
गार के दर पर लगी ये पूछने 
है तबीयत आपकी कसी हुजर? 
चश्म बद रखने खुदा हज़रत से दूर 
शेर बोला उम्र हो तेरी फिज़ों 
बच्ची तो अन्दर नहीं आती है क्यो? 
लोमड़ी ने ये कहा ऐ जिल्ल रब 
अर्ज कर देती हूँ उसका भी सबब 
कह रहे हैं बरमला ये नकश या. 
हैं जो ज़ाहिर गार के दर' पर शहा 
सेंकड़ों अन्दर गए हैं बिलयकीन 
॒ बाहर आने का निशाँ डुक भी नहीँ 
( दरमंजम, सफा 2) । 
सबक्‌:- काम से पहले है लाज़िम सोचना 
... ये के है इस काम का अंजाम क्या 


हिकायत नम्बर&) आईना-ए-हक्‌ नुमा 
( मंजम हिकायत ) 

` देखकर अहमद का रूर पुरजिया | 
जहल से बोझल यू बकने लगा 
सब से बद रू है बनी हाशिम मैं तू 
क्यों हसी मशहूर है आलम मैं तू 
आपने फरमाया है मुझ को यकी 
तू बजा कहता है और झूटा डी 
देखकर सिदहीक ने फिर ये कहा 
आफताबे दो जहाँ तू है शहा 
चहरा-ए-रोशन है ऐसा पुर जमाल 
बद्र कामिल हो मुकाबिल क्या मजाल 
सरवरे आलम का यू डरशांद था 
तूने भी सिद्दीक! बिलकुल सच कहा 
ये कहा यारों ने हो के बा अदब 
ऐ नबी हैरान हैं हम संब के सब 
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सच्ची हिकायात 678 हिस्सा चहारम 
आप ने दोनों की क्‍यों तसदीक की 
रास्त दोनों हो नहीं सकते कभी 
आपने फरमाया। ऐ याराने दीं 
आईना थी देखते हो या नहीं 
हर कोर्ईह़ जैसा है दिखलाता है वो 
ये सबक तुम सब को सिखलाता हैं वो 
ऐ अजीज मैं थी हूँ वो आईना 
अक्स देता है दिलो का जो दिखा 
( दर मंजूम, सफा 4) | 
सबक्‌:- 
 जूरे हक से जिनके दिल मामूर हैं 
उनकी नजरों में मोहम्मद सब्अन्स०) नूर हैं 
और जिन के दिल हुए तारीक तर 
वहीं कहें अहमद को मिसल अपनी बशर 


हिकायत नम्बर तवक्कल 
थे मदीने में यमन के चन्द मर्द 
था तवक्कल में हर इक उनमें से फर्द 
सब गए फारूक को करने सलाम 
आपने पूछा के क्या करते हो काम 
बोले वो करते नहीँ हम कोई कार 
है तवक्कल पर हमारा तो मदार 
सुन के ये फारूक ने उनसे कहा 
ये भी कोई काम है तारीफ का 
मुफ़्त खोरे क्यों नहीं कहते के हो 
बोझ अपना डालते ओरों पे हो 
जाँ खपाता है कोर्ट खाते हो तुम 
और तवक्कल उसको बतलाते हो तुम 
है तवककल असल में दहकान का 
है तवक्कल  पैश-ए-मर्दे खुदा 
डाल कर दाना फक्त उम्मीद पर 
रब पै रखता है नजर जो साल भर 
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| 679 _ हिस्सा चहारम 
क का कर मत कर भरोसा कार पर 
कर भरोसा किस्मत जब्बार पर 


हिकायत नम्बर) कोमती पियाला 
एक बादशाह के पास कोई शख्स बेहद कीमती पियाला 
जो जवाहरात से जड़ा हुआ था। बादशाह ऐसा ला जवाब पियाला पाकर 
बट खुश हुआ। एक मर्द दाना दरबार में हाजिर था। बादशाह ने उससे पूछा। 
े तूने इस पियाले को देखा कैसा है? उसने कहा। हुजर! इस पियाले के 
माथ साथर में रंज व गूम और नुक्सान को देखता हुँ। इस पियाले के आने से 
एहले आप इन बातों से मुतमई थे। मगर अब इस के आने से रंजो गम और 
नुक्सान का भी अंदेशा पैदा हो गया है। बादशाह ने कहा के ये कैसे? वो 
बोला के अगर ये टूट गया तो रंजो गृम का पैदा हो जाना यकीनी है और 
अगर गुम हो गया तो नुक्सान वाके हो जाएगा। इत्तिफाकून वो पियाला एक 
ऐजु टूट गया। तो बादशाह को बेहद रंज हुआ। और वो कहने लगा के इस 
मरें हकीम ने सच ही कहा था। ( कीमियाऐ सआदत-उल-इमाम गजाली 
भलेह अर॑हमत, सफा 366 ) 
सबकः- दुनिया की हर चीज़ फानी और अंजाम कार मौजिब हज्नो 
मलाल है। हकीकी और अबदी राहत अगर है तो खुदा की याद में माले 
ऐगिया की जितनी इफ्रात होगी उतनी ही परेशानी भी बढ़ेगी। एक शायर ने 
या ख्वाब लिखा है के... 
गरचै जाहिर में सूरत गुल है 
पर हकीकत में खार है दुनिया 
एक झोंकने में है इधर से उधर 
चार दिन की बहार है दुनिया 
जिन्दगी नाम रख विया किस ने 
मौत का इन्तिजार है. दुनिया 


हिकायत नम्बर पुल सिरात 
३, ऐेजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाहो अन्ह की एक बांदी 
ऐके रोज़ सबह अर्ज की। अमीर-उल-मोमिनीन! आज रात मैंने एक 
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सच्ची हिकायात | 680 हिस्सा चहारम 
ख्वाब देखा, आप ने फरमाया बयान कर। वो बोली मैने देखा है के 
दोजुख भड़काई गई है। और पुल सिरात इस पर रखा गया है। और बअज 
खुलफा को फरिएते लाए हैं। पहले खुलीफा मरवान को देखा के फरिश्ते 
उसे लाए हैं। और उसे हुक्म दिया के पुल सिरात पर चल। वो थोड़ा 
सा चला था। के दोजख में गिर गया। हजरत उमर बिन अब्दुलअजीज्‌ 
बोले। फिर आगे कया हुआ? जल्दी बयान करो! बो बोली। फिर मरवान 
के बेटे वलीद को लाया गया। वो भी इसी तरह दोज़ख में गिर गया। 
आप बेचैनी से बोले। जल्दी कहो। फिर कया हुआ। वो बोली के फिर 
इब्ने अब्दुल मलिक को लाए। वो भी इसी तरह दोज॒ख॒ में गिर गया। 
आप बोले। फिर क्या देखा? जल्दी कहो। वो बोली। फिर आपको लाया 
गया। बांदी इतना कहा ही था के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक 
नारा मारा और बेहोश होकर गिर पड़े। इस डर से के कहीं मुझे भी इसी 
तरह दोजख में गिरते हुए ना. देखा गया हो। बांदी ने चीख कर कहा। 
अमीर-उल-मोमिनीन! खुदा की कसम! मैंने देखा के आप सलामत गुजर 
गए। बांदी चीख चिल्ला रही थी मगर हजरत उमर बिन अब्ठुल अजीज 
बेचैनी में लौटते और हाथ पैर मारते थे। काफी देर के बाद आपको हो 

आया। ( कोमियाए सआदत, सफा 4% ) | 
 सबक्‌:- अल्लाह के मकबूल बन्दों के दिल में आकबत का खौफ 
रहता है। और वो कभी ऐसा काम नहीं करता जिसका अंजाम दोजख में 
गिरना हो। एक वो पाक लोग भी थे के हर वक्त आक्बत की फिक्र रहती 

थी। और एक ये लाग भी हैं जों अलल एलान कहते है के... 

 आक्बत की खबर खुदा जाने 

अब तो आराम से गुजराती है 

खुदा एसे गफ्लत्त आमोज शैरों से भी बचाए। 


हिकायत नम्बर७) अदूल व इंसाफ 


` जंगे बद्र में हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम अपने हाथ 
मुबारक में एक तीर पकड़कर मुजाहिद की सफें दुरूस्त फरमा रहे थे। हजरत ' 
सव्वाद रजी अल्लाहो अन्ह सफ से बाहर निकले हुए थे। हुजूर अलेहिस्सलाम 
ने उस तीर से हज़रत सव्व्राद की पीठ को छू कर फरमाया। ऐ सब्वाद! सफ 
के बराबर हो जाओ। हजरत सव्वाद ने अर्ज किया। हुजर! आपके इस तीर : 
के मेरे बदन के साथ छू जाने से मुझे जो ठोकर सी लगी है। मैं इसका बदला ; 
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लेना राहता ६। ५ 2 । आप अदलो इंसाफ कक मुनव्बअ ख मग्छरजनं हे । मुझ 
दमका बदला लन दीजि। हजुर अलेहिम्सलाम ने वही तीर हजरत सब्वाट 
क्रो दिया। और कहा। ला तुम भी इस तीर से मेरे बदन पर ठोकर लगा लो। 
हुजूर अलहिस्म्लाम न बदला देने को अपनी कमीज मुबारक पुश्त अनवर से 
उठाई ता हजरत सत्वाद ने हुजर के बदन अनवर से चिमट कर मेहर नबुव्वत 
को चूम लिया और अर्ज किया मेरे आका! मैंने तो इस बहाने से बदने अनवर 
से अपना बदन लगा लिया है। ताके बदन अनवर की बर्कतों से में माला माल 
हो जाऊ। ( नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द 2, सफा 9 ) 

सबक्‌;- हमारे हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम अदूल 
व इंसाफ ऑर रहमो व करम के पैगम्बर हैं। और आप ने हमें ये दर्स दिया 
है के हम भौ अदूलो इंसाफ को अपनायें। और ये भी मालूम हुआ के सहाबा 
इक्राम रजी अल्लाहो अन्हुम का ये ईमान था के हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम के बदन अनवर से छू जाने से इंसान का बैड़ा पार हो जाता 
है। फिर आज अगर कोई शख्स हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
का जिस्म मुबारक ना पाकर आपके इस्मे मुबारक ही को चूम ले। तो खुदा 
तआला उस पर क्यों फज्लो करम ना फरमाएगा। एक शायर ने क्या खून 
लिखा है | 

तर आसताँ जो मिल सका, तिरी रहगुज़र पै जनीं सही 
हमें सन्दा करने से काम है जो वहाँ नहीं तो यहीं सही 


हिकायत नम्बर) रस्ता 

हजरत अब्रु इसहाक शीराजी रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा अपमे 
मुरीदैन के साथ कहीं जा रहे थे के रास्ते में एक कुत्ता आता हुआ नजर आया। 
मुरीदैन ने आगे बढ़कर कुत्ते को धतकारा। हजरत ने फरमाया। उसे मत धतकारो। 
कयोंके रास्ता हम में और उसमें मुशतरिक है।( नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द 
2, सफा 94 ) 
_ सबक:- अल्लाह के मकबूल बन्दे जानवरों तक से भी नेक सलूक से 
पेश अते ट और अपनी अजमत व बड़ाई का खयाल तक नहीँ लाते। 


हिकायत नम्बर७१ नामे अक्दस 


एक यहूदी तौरात पढ़ रहा था। उसने तौरात में एक सहीफा पर हुज्र 
मल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का नाम अक्दस लिखा देखा। 
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यहूदी ने ब॒ुग्ज व कीना से उस नामे पाक को खुरच डाला। दूसरे रोज 
तौरात खोली तो इस सफहे पर ये नामे अक्दस चार जगह लिखा देखा। 
गस्से मरें आकर उसने इस नाम पाक को फिर खुरच डाला। तीसरे रोज 
उसने देखा। के इस सफहे पर ये नाम अक्दस आठ जगह लिखा हुआ 
हे। उसने फिर ये नाम पाक सब जगह से खुरच दिया। चौथे दिन उसने 
इस नाम अक्दस को बारह जगह लिखा देखा। अब इसकी हालत बदली। 
और इस नाम पाक की दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। और इस नाम वाले 
महबूब सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की जियारत के लिए शाम 
से मदीना मुनव्वरह की तरफ रवाना हुआ। इत्तिफाक देखिये के ये हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम की जियारत करने के लिए रवाना 
हुआ। मगर उधर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का विसाल पाक 
हो चुका था जब ये मदीना मुनव्वरह पहुँचा। तो उसकी हजरत अली रजी 
अल्लाहो अन्ह से मुलाकात हुई। और हजरत अली से हुज॒र के विसाल 
का इलम हुआ। अब तो ये सख्त बेचैन हुआ। और हजरत अली से कहने 
लगा। के मुझे हुज्र के बदने अनवर का कोई कपड़ा दिखाईये। हजरत 
अली रजी अल्लाहो अनह ने हुजुर का एक कपड़ा मुबारक उसे दिया। उस 
यहूदी ने पहले तो उसे सूंघा। फिर हुज्र के रोजा-ए-अनवर के सामने 
आकर कलमा पढ़ा। और मुसलमान होकर दुआ माँगी के इलाही! अगर 
तूने मेरा इस्लाम कबूल कर लिया हे तो मुझे अपने महबूब के पास बुला 
ले। इतना कहा। और हुजर के सामने ही इन्तिकाल कर गया। हजरत 
अली रजी अल्लाहो अन्ह ने उसे गस्ल दिया और जन्नत बकीअ में उसे 
दफनाया। ( नुजुहत-उल-मजालिस, जिल्द 2, सफा १44 ) 
सबक:- हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का नाम पाक 
कोई कोना परवर लाख मिटाना और खुरचना चाहे। मगर बमिसदाक..... 
तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा 
जब बढ़ाए तुडो अल्लाह तआला तेरा 
हुज्र का नाम अनवर ना मिटा ना मिट सकता है। मिटाने वाले खुद 
मिट गए। मगर इस नाम अटूदस को वही करार और उसकी बही बहार है जो 
पहले थी। सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम! 


हिकायत नम्बर७१ तुनयवी मेहबूब 


एक अमीर आदमी एक गरीब मगर नेक आदमी की लड़की पर 
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प्रशिक हो गया। गरीब बाप को पता चला, तो उसने अपनी बेटी को 
रक्ष इसहाल आवर दवाई खिला दी। जिससे उसकी लड़की को कसरत 
के साथ इसहाल आने लगे। बाप उसके इस माद्दा-ए- गलाजत को एक 
इडे मटके में जमा करता रहा। लड़की कसरे इसहाल से बेहद लागिर 
और दुबली हो गई। और रंग भी पीला पड़ गया। फिर उस गरीब आदमी 
ने इस रईस को पैगाम भेजा। के आप मेरे घर तशरीफ लाये। और मेरी 
लड़की को जो आप की मेहबूबा है देख लें और दिल चाहे तो उससे 
निकाह कर लें। बो अमीर आदमी खुश खुश उसके घर आया। और जन 
उस लड़की को देखा तो वो पहला सा हुस्नो जमाल ना देख कर मुंह फैर 
लिया। और कहा के मुझे जिस हुस्नो जमाल से मोहब्बत थी वो तो सब 
नजर नहीं आता। लड़को के बाप ने कहा। ठहरिये आपको वो मेहबूब 
हलो जमाल भी मैंने एक मटके में मेहफूज़ रखा है। आप अपने मेहबूब 
ही को साथ लिए जाईये। चुनाँचे वो गृलाजत से पुर मटका उठा लाया। 
और कहने लगा के इसी में है आपका वो मेहबूब जो जब तक इस लड़की 
के अन्दर मौजूद था। तो ये लड़की आपको अच्छी लगती थी। और अब 
ये समें से निकल गया है तो लड़की अच्छी नहीं लगती। लीजिए आपका 
मेहबूब हाजिर है। ले जाईये इसे साथ। वो अमीर आदमी बड़ा शर्मिंदा 
हुआ और उठकर चला गया। ( मसनवी शरीफ ) 
सबक्‌:- दुनयवी और गैर शरई मोहब्बत गृलाजत का एक ढेर ही है। 
आदमी को चाहिए के हुस्न जाहिरी पर फरिफ्ता ना हो के उसकी असल 
सरासर गृलाज़त की पोट ही है... 
रोगनी है ज़रफ इसानी बज़ाहिर और बासिल 
हम को है मालूम जो कुछ उसकी आन व गुल में है 


हिकायत नम्बर७छ) चालाक औरत 
(मंजुम हिकायत ) 
था मुजरिंद और बूढ़ा एक 
आजमोदा था जहाँ के गर्म सरद 
चैन से रहता था वो सुबह व मसबा 
आई कमबख्ती निकाह इक जा किया 
बीवी जो आईं बड़ी चालाक थी 
बद रोया ने हया बे बाक थी 
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चाटने खाने से उसको काम था 
और यही काम उसका सुबह व शाम था 
एक दिन मेहमान आया उनके घर 
उसकी खातिर गोशत आया सैर भर 
भूनती जाती थी जब के देगची 
बोटी इक इक चुन के जालिम खा गई 
देखकर हांडी को खाली ये किया 
लाई बाहर से मियाँ को वो बुला 
और कहा तुम को ना आगा यकी 
है मगर सच झूट जर्रा भर नहीं 
उस निगोड़ी बिल्ली को तुम देखना 
बैठी है क्या भोला भाला मुहे बना 
भूनती थी मैं मसालह गोत का 
गोशत था इक तास में रखा हुआ 
मैं लगी चखने मसालह का नमक 
गोशत सारा कर गरड चट बे धड़क 
कुछ ना बोला मर्द साहब दिल मगर 
जाके ले आया तराज दोड़ कर 
पलड़े में बिल्ली को रखा कीना देर 
वज़न में पूरी जो निकली एक सैर 
ये कहा मुझ को बता ऐ बे हया 
वज़न है बिल्ली का या ये गोत का? 
गोशत है गर ये तो बिल्ली है कहाँ? 
है जो बिल्ली गोश्‍त का दे तो निद्या! 
नतीजा 
नाव काराण की कभी बहती नहीं 
काठ की हांडिया सदा रहती नहीं 
झूट तेरा जाहिर ड़क दिन होएगा 
चोर के सौ दिन तो इक दिन साध का 
( दर मंजम तर्जुमा मसनवी शरीफ ) 
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हिकायत नम्बर७ हजरत अबु सईद 
रहमत-उल्लाह अलेह 


हजरत अन्दुरंहामन बिन जाफर अलेह अर॑हमा फरमाते है। मैं बसरा 
रे रहता था। और मरे पड़ोस में एक मस्जिद थी। जिसमें मैं पाचों नमाजें 
ब्वा जमात अदा किया करता था। इस मस्जिद के इमाम एक खुदा रसीदा 
बुजुर्ग थे जो “अबु सईद” के नाम से मश्हूर थे। हजरत अबु सईद हर रोज 
मुबह बाद अज नमाज फञ्र वअज्‌ फरमाया करते थे। एक साल में हज 
के लिए घर से निकला। इस साल बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही थी। इसलिए 
मैं जिस काफले के साथ था। रात को उनसे जुदा होकर सारी रात सफर 
करता, और सुबह होती तो किसी मंजिल पर कयाम कर लेता। और 
दिन भर वहीं रहता। शाम तक मेरा काफला भी बहाँ आ जाता। और मैं 
दूसरी रात फिर आगे बढ़ता! एक रात मै रास्ते से भटक गया। और अपने 
काफले से बाहर जुदा हो गया। और एक खतरनाक दशत में पहुँच गया। 
सूरज चढ़ा। तो दिल घबराया। के अब क्या होगा! दोपहर को गर्मी की 
शित और रेत का सहरा और काफले से जुदाई। इन बातों ने मौत का 
यकोन दिला दिया। और इस तसव्बुर से एक मुकाम पर लेट गया। और 
प्रीत की इंन्तिज़ार करने लगा। इतने में मुझे किसी शख्स की आवाज 
सुनाई दी। जो मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। मैंने हैरान होकर ऊपर 
जो देखा तो ये वही मस्जिद के इमाम अबु सईद थे। उन्हें इस दशत में 
देखकर हैरान रह गया। और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। अबु सईद 
फ्रमाने लगे। तुम भूके मालूम होते हो? मैंने कहा। हाँ! फ्रमाया! लो 
ये रोटी खाओ। फिर फरमाया। लो ये रोटी खाओ। फिर फरमाया। तुम 
प्यासे भी हो? कहा। हाँ। फरमाया। लो पानी भी मौजूद है। चुनाँचे मैने 
पेट भर कर रोटी भी खाई और पानी भी पिया। और मेरी जान में जान 
आई। हजरत अबु सईद ने फिर फरमाया। लो अब मेरे पीछे पीछे चले 
आओ। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। और थोड़ी ही देर चलने के बाद 
मक्का मोअज्जमा के शहर की दीवारें नजर आने लगीं। और हम मक्का 
अञ्जृमा पहुंच गए। फिर आपने मुझे एक जगह ठहरा कर फरमाया। के 
पहीं ठहरो। तुम्हारा काफला तीन दिन के बाद यहाँ पहुंचेगा। आपने मुझे 
ऐक रोटी और फरम्मया ये तुम्हारे लिए काफी है। चुनाँचे मैं तीन दिन तक 
उसी एक रोटी से दो लुक्मे खाता रहा। और सैर शिकम हो जाता रहा। 
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तीसरे रोजू हमारा काफला भी आ पहुँचा। और फिर जब हम अरफात 
में पहुँचे। तो मैंने हजरत अबु सईद को जबले रहमत के करीब दुआ में 
मशगल देखा। मैंने सलाम अर्ज किया। तो फरागृत के बाद उन्होंने सलाम 
का जवाब देकर फ्रमाया। के कुछ हाजत हो तो कहो। मैंने कहा। मेरे 
लिए दुआ कीजिए। चुनाँचे उन्होंने दुआ की। उसके बाद फिर उन्हें नहीं 
देखा। हत्ता के जब हम हज के बाद बसरा पहुँचे। और रात धर कयाम 
करने के बाद सुबह उसी मस्जिद में नमाज़ पढ्ने गया। तो हजरत अबु 
सईद ही जमाअत करा रहे थे। और बाद नमाज़ आपने हस्बे दस्तूर वअज 
भौ फ्रमाया। वअज्‌ के बाद मैंने उन से मुसाफहा किया। तो आपने मेरा 
हाथ दबाया। गोया इर्शाद फूरमाया के राज जाहिर ना करना। मैंने मस्जिद 
के मौअज्जन से पूछा के हजरत अबु सईद इन दिनों कहीं गए तो नहीं थे 
तो मौअज्जन ने हलफिया बयान किया। के एक रोज़ भी आप मस्जिद 
से गैर हाजिर नहीं रहे। बाकयदा पाँचों नमाजें पढ़ाते रहे हैं। और सुबह 
वअज्‌ भी फरमाते रहे हैं। ये बात सुनकर मैंने यकीन कर लिंया। के हजरत 
अबु सईद अब्दाल में से है। ( राजू-उल-फायक, सफा 54) 

सबक: - मालूम हुआ के अल्लाह के मक्बूलों को खुदा तआला ने 
बड़ी ताके अता कर रखी हैं। वो दिनों और महीनों का रस्ता पल भर में तय 
कर लेते हैं। और ये भी मालूम हुआ के हवा के वो एक वक्त में यहाँ भी 
और वहाँ भी हो सकते हैं। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के मकबूल 
बन्दे मुश्किल और मुसीबत के वक्त मदद के लिए पहुँच जाते हैं। फिर जो 
इन मकृबूलों के भी सरदार और रसूलों के भी रसूल और सारी कायनात 
के बादशाह हैं। यानी हुजूर सब्यद-उल-अंबिया अहमदे मुजतबा, मोहम्मद 
मुसतफा सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम। उनके इख्तियार ब तसररूफ 
और उनके दाफओ-उल-बला और हामी नासिर होने में अगर कोई शख्स 
कलाम करने लगे तो वो किस कद्र जाहिल ब बद नसीब है। 


हिकायत नम्बर ७7 मर्दे जाकिर 
_ एक बुजुर्ग फरमाते हैं। एक रोज मैं मस्जिद हराम से निकल कर जबले 
अबी कैस पर गया। तो मैंने एक सियाह रंग आदमी को देखा जो बड़े जौरक 
व शौक से जिक्रे हक्‌ में मशगल था। और ये कलमात कह रहा था अंता 
अंता। याहू। याहू” बस यही कलमात बार बार दोहरा रहा था। मैंने जब उसे 
देखा के इन कलमात के सिवा और कुछ कहता ही नहीं। तो मैंने उससे कहा 
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वे तुम पागल तो नहीं हो? ये सुनकर वो बोला। के या शेख! पागल तो बो है 
ज्ञो इतने कदम चल Ba पहुचे। और इस असें में अपने मालिक को एक 
ब्रर भी याद ना करे” मैंने कहा। भई! खुदा का जिक्र दिल से करना ज्यादा 
अफजल है। वो बोला। ठीक है मगर दिल जब जिक्रे हळ से पुर हो जाए। तो 
वो जुबान पर भी छलकने लगता है। इतना कहकर वो मेरी नजरों से गायब 
हो गया। और मैं बड़ा नादिम हुआ के मैंने ऐसे मक्बूल से ये तकरार क्यों 
की। फिर रात को जब सोया हूँ। तो ख़्वाब में एक निदाऐं हातिफ सुनी के इस 
सियाह रंग के आदमी को हमारे नजदीक बहुत बड़ी कद्र है। और कयामत के 
रेज हम उसे एक ऐसा नूर अता फुरमायेंगे। जिस नूर से सारा माहोल चमक 
उठेगा। ( रोज-उल-फायक 77 ) 

सबक्‌:- अल्लाह के मकबूल बन्दों का दिल भी और ज़बान भी 
खुदा के जिक्र में मशगृल रहती हैं। और बो किसी लम्हा अपने मालिक को 
फारोमोश नहीं करते। और ये भी मालूम हुआ के मक्बूलाने हक को कभी 
हिकारत की निगाह से ना देखना चाहिए। इसलिए के ये अपने अल्लाह के 
नजदीक बड़ी कूद्रो मंजिलत के मालिक होते है। 


हिकायत नम्बर७# तीन तीर 

हजरत फजील रहमत-उल्लाह अलेह एक बहुत बड़े कज्जाक थे। एक 
रात वो अपने गलाम की गौद में सर रखे सो रहे थे। के दफअतन एक काफला 
जाहिर हुआ। काफले वालों ने जब राह में फजील को देखा। तो डर गए। और 
कहने लगे। के अब हम क्या करें। फजील कडजाक वो रास्ते में मौजूद है। 
काफले में तीन शख्स हाफिज करआन और कारी भी थे। कहने लगें ठहरो 
हेम इस पर तीन तीर बरसाते हैं। मुमकिन है के वो असर कर जायें। चुनाँचे 
अनपे से एक ने तीर फैंका और ये आयत पढ़ी। अलम याती लिल्लजीना 
भामनू अन तखा कलूबूहुम लिजिक्रिल्लाही “क्या ईमान दारों पर बो 
मक्त नहीं आया के जिक्रे इलाही से उनके दिल कपकपा उठें।” | 

फजील ने ये आयत सुनी तो लर॑ज गए। इतने में दूसरे ने ये आयत पढ़ी: 

फाफिरू इललाही न्नी लकुम मिनहू नजीरू मुबीना “अल्लाह की 
फ्‌ रूजू करो। मैं उसकी तरफ से तुम्हें डराता हूँ।” 

ये आयत सुनकर फजील चीख मार कर रोने लगे। इतने में तीसरे ने ये 

पढ़ दी। 
वे आनीवू इला रब्बीकुम असलिमू लहू मिन कन्ली अन यातीकुम 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात 688 हिस्सा, चहारम 
अलअज़ाबु सुम्मा ला तनसुरूना “अपने रब की तरफ रूजू करों और 
अजाब टूट पड्ने से पहले पहले मान जाओ। क्योंके इस वक्त तुम्हें मदद ना 
मिलेगी।” 

अब तो फजील बे काबू हो गए और अपने साथियों से कहने लगे। 
यहाँ से सब पलट जाओ। मैं अपनी करतूतों पर नादिम हूँ। मेरे दिल में खौफ 
इलाही घर कर गया है। ये कहकर मक्का मोअज्ज़मा को रवाना हो गए 
और सच्चे दिल से तायब होकर अल्लाह के बलियों में शुमार होने लगे। 
( नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द, 2 सफा 6) 

सबक्‌ः- अल्लाह का खौफ बड़ी अच्छी चीज है। उससे इंसान की 
काया पलट जाती है। और उप्र भर के गुनाह छूट जाते हैं। और आदमी 
अल्लाह का मकबूल बन जाता है। 


हिकायत नम्बर ७ हलवा फ्रोश 


एक बुजुर्ग जिनका नाम अहमद था। वो कर्जे ले ले कर लोगों को 
खिलाया पिलाया करते थे। इस आदत की बजह से उनके जिम्मे बहुत सा 
कर्ज हो गया आपका जब आखरी वकत आया। तो कर्ज ख्वाह आपके 
पास जमा हो गए। और तकाजा करने लगे। के आप तो मर रहे है। हमारे 
रुपये किसी तरह देते जाईये। थोड़ी देर के बाद एक हलवाई लड़का हलवे 
की सीनी लिए हुए हलवे की आवाज देता हुआ गुजरा। हजरत अहमद 
ने उसे बुलवाया और सब हलवा उससे खरीद लिया। और उन सब कर्ज 
ख्वाहों को खिला दिया। लड़के ने हलवे के पैसे माँगे तो आपने फरमाया 
के जहाँ ये लोग बैठे हैं। तू भी बैठ जा। ये सब मेरे कर्ज ख्वाह हैं। तू भी 
इन में शामिल हो जा। लड़के ने रोना शुरू कर दिया। के मैं एक गरीब 
और गरीब बाप का लड़का हूँ। मेरा बाप मुझे मार डालेगा। लोगों को ये 
बात बहुत नागवार गुजरी के नाहक इस लड़के को सताया और रूलाया। 
वो बुज़र्ग खामोश पड़े थे। इतने में एक रईस का फरसतादा आया। और 
बहुत सा रुपया सामने लाकर रख दिया और कहा के ये फलाँ रईसे ने 
भेजा है। हजरत ने उस रुपये से सब कर्ज ख्वाहो का कर्ज अदा कर दिया! 
एक खादिम ने अर्ज किया के हजरत इसमें क्या हिकमत थी के आपने 
मरते दम भी हलवाई लड़के से हलबा खरीद कर अपने जिम्मे कर्ज और 
बढ़ा लिया। फरमाया के मैंने खुदा से दुआ की के मेरा कर्ज़ अदा हो 
जाए। तो इर्शाद हुआ के कर्ज की अदाएगी कोई मुश्किल नहीं। मगर कोई 
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तो दरया-ए-रहमत जोश में आए। लेकिन तुम्हारे इन कर्ज ख़्वाहों में 
कोई रोने वाला तो है नहीं। सब खामोश बैठे है। इसलिए मैंने उस गरीब 
लड़के से हलवा खरीदा। जब उसने रोना शुरू कर दिया तो उसी वक्त 
मते हकं को जोश आया। तो ये मेरी एक तरीकीब थी जो काम आइ... 
ताना गरीद को दके हलवा फरोश 
बहर बख्शायशश नमी आयद बजोश 
(मसनवी शरीफ ) 
सबकः- अल्लाह के हुजूर तजुरों बजारी बड़ी मकबूल है जो लाग अपने 
गुनाहों पर नादिम होकर रोते और सच्चे दिल से तायब हो जाते हैं। रहमते 
हक उन्हें अपनी आगोश में ले लेती है। 
दर तजर बाश ताशादॉँ झवी 
गर ये किन ताबे दहाँ खिदाँ शकी 
ऐ खुशा दिल के आँ बरयान औसत 
ऐ खोशा चश्मे के औं गरयान औसत 


हिकायत नम्बर७® चालाक लोमड़ी 

एक शेर ने जंगल के जानवरों को हुक्म दिया। के मैं अब बूढ़ा हो 
चुका हूँ। आईदा मार व धहाड़ू और शिकार करके खाने की जेहमत 
ुझ से ना हो सकेगी। मेरा हुक्म है के फलाँ गार में हर रोज तुम खुद 
ह किसी जानवर को मुनतखिब करके मेरे पास भेज दिया करो। ताके 
बैठे बिठाए अपना शिकार पा लिया करूं। जानवरों ने ये शाही हुक्म 
पकर हर रोज़ किसी जानवर को मुनतखिब करके उस गार में भेजना 
शुत किया। दस पंद्रह दिन के बाद लोमड़ी का नम्बर आ गया। और गार 
उसे जाना पड़ गया। चलते हुए लोमड़ी ने सारे जानवरों से कहा के 
अल्लाह ने चाहा तो आज तुम सबकी मुश्किल दूर करके आऊंगी। दुआ 
फेते रहना। आज मेरा इरादा शेर को खत्म करके आने कां हैं जानवर 
पान हुए। के ये क्‍या कहती है? लोमड़ी चली गई। और वक्त मुक्रर 
॥ बिलइरादा कुछ देर से गार मे पहुँची। शेर ने गस्‍्से में पूछा। के देर 
क्यों आई? लोमड़ी ने जवाब दिया हुज्र! हम दो बहनें थीं और हम 
रच ही आपके “राशन” के लिए आ रही थी के रास्ते में एक और 
के... गया। उसने जबरदस्ती मेरी बहन को पकड़ लिया। और कहा। 
से मैं खाऊँगा। और उसे साथ ले गया। मैंने बहतेरा कहा। के हम 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात 690 हिस्सा चहारम 
दोनों अपने बादशाह की खूराक हैं। मगर हुजूर! बो तो आपको भी व्ुछ | 
नहीं समझता। और आपकी परवाह किए बर्गर मेरी बहन को ले गया है 
ये किस्सा सुनकर शेर गस्से में आ गया। और कहा चलो मुझे वो शेर/ 
दिखाओ कहाँ है? पहले मैं उससे निपट लूं। चुनाँचे लोमड़ी उसे एक गहरे; 
कुएँ पर ले आई। और शेर को कुएँ के किनारे खड़ा करके साथ ही आप 
भी खड़ी हो गई। और कुएँ के अन्दर पानी की तरफ्‌ इशारा करके कहने | 
लगी। हुज्र! वो देखिये। वो शेर है और बो साथ ही उसके मेरी बहन! 
खड़ी है। शोर ने देखा तो उसे वाकई ( अपना अक्स ) शेर नजर on 
और साथ ही ( लोमड़ी का अक्स ) लोमड़ी भी नजर आई। तो गृस्से में 
उसने मुंह फाड़ कर उस (अपने ही अक्स) शेर पर हमला करने को, 
जस्त लगा दी और जस्त लगाते ही कुएँ में जा पड़ा। लोमड़ी ने किनारेः 
षर से कहा। बादशाह सलामत! बन्दी सलाम अर्ज करती है। अफसोस!; 
के आपका आखरी वक्त आ पहुँचा। ये कहकर लोमड़ी वापस चल गई। 
और शेर कुएं में डूब कर मर गया। ( मसनवी शरीफ ) | 

सबक्ू:- जिस तरह इस शेर ने बजौम खवैश दूसरे शेर पर इंमलां 
किया था। हालाँके बो उसका हमला किसी गैर पर ना था। बल्के खुद अपनी 
ही जात पर था। जिसके बाइस वो हलाक हो गया। इसी तरह बो लोग जो 
अपने भाईयों को लूरते हैं। कम तोलते हैं। रिश्वत लेते हैं। और दूसरों पर जल्म 
करते हैं वो दरअसल किसी दूसरे पर नहीं बल्के खुद अपनी ही जान पर जल्म 
करते हैं। पस अगर सलामती दरकार है तो किसी भाई पर जल्म ना करों। 


हिकायत नम्बर७ इत्तिफाक्‌ 
( मंजम हिकायत ) 
एक जगल में कहीं दो बैल थे 
शेर ने उन पर कह हमले किए 
वो मगर रहते थे दोनों एक जा 
एक लहज़ा भी ना होते थे जुदा 
मिल के और सींगों को करके सामने 
मारते थे दोनों टक्कर शेर के 
जब लगाते मिल के टक्कर और सुम 
भागता था शेर हो के नोक दुम 
काम देखा जोर से चलता नहीं 
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फिक्र कर तदबीर ये सोची वही!! 
पाके मौका एक ने उससे कहा 
मुफ्त क्यों खोता है जान अपनी भला 
यार से तेरे अदावत है मुझे 
कुछ भी हो जाए ना छोडूगा उसे 
है कसम मुझ को खुदा की कर यकीन 
तुझ से मेरे दिल में कीना कुछ नहीं 
दोस्ताना ये समझ मेरा सुख्न! 
साथ उसका छोड़ दे अहमक ना बन 
आ गया दुश्पन के दम में वो गधा 
बैल ही आखिर था धोका खा गया! 
इस तरह से जब गय दोनों वो फट 
शेर ने फौरन किया दोनों को चट 

( मोतियों का हार तर्जुमा मसवी शरीफ ) 

सबक: - 
है अजब शै एत्िफाक बाहमी 
ये कहावत क्या नहीं तुम ने सुनी 
दुश्मनों को जेर करना हो अगर 
तफर्रका डाल उनमें और मगलूब कर 


हिकायत नम्बर७ दिल को बात 

देवबंदी हजरात के हकीम-उल-उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब 

थानवी लिखते हैं। शाह अब्दुर्रहीम साहब के पहले पीर का नाम भी शाह 

साहब ही था। फरमाते थे के एक मर्तबा मैं अपने पीर का सर 

ऐवा रहा था, पीर साहब ने कहा। के खूब अच्छी तरह जोर से दबाओ। मेरे 

में खयाल आया के जो बहुत जोर से दबाऊँगा तो सर खरबूजे की तरह 

जाएगा। ( क्योंके शाह साहब खूब कवी थे ) पीर साहब ने फ्रमाया। 

के नहीं भाई तुम खूब जोर से दघाओ। खरबूजे की तरह नहीं पिचकेगा। 

र पलफूज़ात हसन-उल-अजीज, सफा 9 यानी मोलवी अशरफ अली थानवी 

मलफूजात ) 

के सबक: उन अल्लाह के वलियों से कोई बात छूपी नहीं रहती। और 

दिलों को बातें भी जान लेते हैं। फिर अगर कोई शख्स खुद हुजर सरवरे 
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आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इल्म में कलाम करे और ये 
कहे के उन्हे दीवार के पीछे का भी इलम ना था तो बो किस कद्र जाहिल है। 


हिकायत नम्बर) दूरदराज्‌ से 

एक मगरिबी शख्स ने एक रईस से 50 रुपये कर्ज माँगे। रईस ने कहा 
के एक साहब मेरे दोस्त हैं। उनका एक दुश्मन लंदन में है। अगर तुम उसको 
किसी तरकीब से मार दो। तो मैं तुम्हें उन से 750 रुपये दिलवा दूंगा। इस शख्स 
ने वादा किया। चुनाँचे साहब के पास गए। इस शख्स ने एक आईंना मंगवाया। 
और साहब से इस आईने में देखने के वास्ते कहा। चुनाँचे देखा। तो उसमें 
लंदन नजर आया। और वो दुश्मन बाजार में जा रहा था। उस शख्स ने साहब 
से कहा के आप निशाना दुरूस्त करके पंचा का फायर कीजिए। चुनाँचे 
फायर किया गोली गायब हो गई। बो साहब बराबर आईना में देखते रहे। के 
वो शख्स गोली खा कर गिरा। फिर उन्होंने अहतियातन लंदन से बजरिया तार 
अपने किसी दोस्त से खूबर मंगाई के फलां शख्स का क्या हाल है। वहाँ से 
खबर आई के वो फलाँ शख्स का क्या हाल है। वहाँ सफा खबर आई के वो 
फलों तारीख में इस तरह हलाक हुआ। के दफअतन गोली आकर लगी। और 
पता ना चला के किस ने गोली चलाई। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। 
कातिल का हनूज़ पता नहीं चला। जब साहब बो अपने दुश्मन की हलाकत 
का यकीन हो गया तो उन्होंने मुआहेदा से कुछ ज्यादा रुपये पेश किए। तो 
इस मगरिबी ने सिर्फ 750 रुपये लेकर बाकी जायद वापस कर दिए। ( मोलवी 
अशरफ अली थानवी के मलफूजात हसन-उल-अजीज, सफा 3) 

सबक :- एक मगरिबी शख्स अगर इतनी दूरदराज से किसी शख्स 
को लंदन में जरर पहुँचा सकता है और उसकी गोली सेंकड़ों मील दूर से मार 
कर सकती है और एक आईना के जरिये वो सेंकड़ों मील दूर की चीज देख 
सकता है और दिखा भी सकता है तो फिर अल्लाह के बली में ये ताकत क्यों 
नहीं हो सकती। के वो सेंकड़ों मील दूर की चीज़ को आईना करामत के जरिये 
से देख भी ले और दिखा भी दे। और दूर दराज से वो अपने अकीदतमंदों की 
मदद फरमाए। और नफा पहुँचाए। और फिर जो उन सब मक्बूलों के सरदार 
हुजूर अहमद मुख्तार सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम हैं। उनकी बे 
पनाह ताकतों और बे नजीर तसरस्फात का जो इंकार करे। और यूं कहे के 
जिसका नाम मोहम्मद है बो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। और 
वो कुछ नहीं कर सकते। तो वो शख्स किस क॒द्र बदबझ्त और गुमराह है। 
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हिकायत नम्बर७॥ हक्‌ हक्‌ हक्‌ 


शेख अहमद अब्दुलहक्‌ रूदोलवी ने शादी की। औलाद भी हुई मगर 
औलाद जिन्दा ना रहती थी जो बच्चा पैदा होता था बो तीन मर्तबा हक हक 
हक कहकर मर जाता था। एक मर्तबा आपकी बी बी इस रंज की बजह से 
के औलाद नहीं जीती। आपके सामने रोई आपने फरमाया के अच्छा अब जो 
बच्चा पैदा होगा वो तन्दा रहेगा। चुनाँचे फिर जो बच्चा पैदा हुआ उसने हक्‌ 
हक्‌ हक नहीं किया। और वो जिन्दा रहा। ( मोलवी अशरफ अली थानवी के 
्रलफूजात हसन-उल-अजीज, सफा 00 ) 
सबक्‌:- मालूम हुआ के अल्लाह के मव्बूलों से फरयाद करना 
जायज है। और अल्लाह के वलियों से औलाद और औलाद की जिन्दगी 
तलब करना शिक नहीं। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के मक्बूलों 
की नजर से मौत भी जिन्दगी बन जाती है। और ये भी मालूम हुआ के जो 
बात अल्लाह के मकबूल कह दें वो हो जाती है। और ये भी मालूम हुआ के 
अल्लाह के वलियों को ये इलम होता है के फलाँ बच्चा मर जाएगा और फलां 
निदा रहेगा फिर जो सारे बलियों और नबियों के भी सरदार के इख्तियार 
व तसरूफ में और उनके इल्मे पाक में कलाम करे वो किस कद्र बद नसीब 
भर नाकुद्र शनास शाने रिसालत है। 
नोटः- ये तीनों हिकायात मोलवी अशरफ अली साहब थानवी की 
वयान की हुई हैं। लिहाजा जो शख्स मोलवी साहब मजकूर से अकीदत 
'खता है। इसे हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
त गैन और हुज्र के इख्तियार ब तसर्स॑फ का इंकार जैब नहीं देता। 
पूही औलिया इक्राम के मतलअ अललअसरार होने और उनके तसरफात 
शिक बताना मोलबी अशरफ अली साहब की इन तहरीरात के खिलाफ 
इसी तरह मोलवी अशरफ अली साहब की कोई अपनी तहरीर भी 
दूसरी जगह इन तहरीरात के खिलाफ हो काबिले कबूल हर गिज 
१हीं। हक्‌ यही है जो उन ऊपर की हिकायात में लिखा गया है। 


हिकायत नम्बर) फिरऔन की हलाकत 
एक रोज़ खुदा तआला ने हजरत मूसा अलेहिस्साम से फ्रमाया के ऐ 
सा! मेरी तरफ से फिरऔन से कहो। के कया तुम मुझ से सुलह कर लेने 
ख्ाहिश रखते हो? अगर रखते हो तो तम ने सारी उप्र अपने न्स की 
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पैरखी में गुज़ार दी। अब अगर एक साल भी तुम हमारी मर्जी पर चलो। नो 
हम तेले उम्र भर के गुनाह माफ फरमा देंगे। और अगर तुम से इस कद्र ना हो 
सके। तो सिर्फ एक महीना ही हमारी इताअत करो। अगर ये भी ना हो सके 
तो एक रोज ही सही। ये भी नहीं तो एक सांस में लाइलाहा इल्लल्लाह कह 
लो। तो हमारी तुम्हारी सुलह हो जाएगी। 

. हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने ये पैगामे हक्‌ फिरऔन तक पहुँचाया 
तो वो जालिम गृस्से में आ गया। और सारे लश्कर को जमा करके बरसरे 
दरबार कहने लगा। कौन है मेरे सिवा दूसरा कोई रब? अना रब्बीकुम 
अललआला फिरऔन का ये मुताकब्बिराना एलान सुनकर जमीनो 
आसमान लरज्‌ उठे। और उसके हलाक किए जाने की खुदा तआला से 
दुआ माँगी। हुक्म हुआ। के फिरऔन कुत्ते की मानिंद है। उसे तो सिर्फ 
एक लकड़ी ही काफी है। ऐ मूसा! तुम अपना असा जमीन पर डालो। मुसा 
अलेहिस्सलाम ने असा जमीन पर डाला। तो वो एक अजीम अजदहा बन 
गया। हज्रत मूसा अलेहिस्सलाम ये असा लेकर फिरऔन के दरबार में 
पहुँचे। और उसे अपना ये करिश्मा दिखाया। तो वो डर कर अपने महल 
में भाग गया। मूसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया। ऐ फिरऔन! अगर तु 
घर से ना निकलेगा तो मैं अपने असा को वहीं तेरे पास पहुँच जाने का 
हुक्म दूंगा। ये सुनकर फिरऔन बोला। ऐ मूसा! मुझे थोड़ी सी मोहलत 
मिलनी चाहिए। और इस कद्र जल्द हलाक करना ना मुनासिब है। मूसा 
अलेहिस्सलाम से खुदा तआला ने फरमाया। ऐ कलीम! से मोहलत दे दो। 
क्योंके मैं हलीम हूँ हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने उसे चालीस रोज़ तक 
की मोहलत दे दी। मगर जालिम ने अपना इंकारो व्छुफ़् फिर भी ना छोड़ा। 
पस खुदा तआला ने उसे दुनिया व आखिरत के अजाब में पकड़ लिया। 
और यहाँ दुनिया में उसे अजाब गक में मुबतला किया। और आखिरत 
में दोजूख के अलमनाक अजाब में डाल दिया। ( नुजूहत-उल-मजालिस, 
फस्ल फी अलजिक्र, सफा 33) 

सबक:- खुदा तआला बड़ा गूफूर-उर-रहीम है। कोई शख्स उप्र भर 
गुनाह करता है। मगर पल भर के लिए भी सच्चे दिल से तौबा कर ले तो 
खुदाए तआला उसके सारे गुनाह माफ फूरमा देता है। और ये भी मालूम हुआ 
के तकब्धुर व गरूर और अनानियत बहुत बुरी चीज है। इससे आदमी तबाह 
व हलाक हो जाता है। तकब्बुर खुदा ही को जैबा है। और ये भी मालूम हुआ 
के अल्लाह के पैग॒म्बरों को बड़े बड़े मोजज़ात अता हुए हैं। और जो अल्लाह 
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पैगम्बरों ( अलेहिम अस्सलाम ) की इताअत नहीं करते। वो दुनिया व 
अखिरत के अजाब में मुबतला हो जाते हैं। 


हिकायत नम्बर गाय 


एक आबिद का एक शख्स पर गुजर हुआ। जो गाय की पूजां कर 
हा था आबिद ने उससे फ्रमाया। ऐ नादान! इस गाय की पूजां ना कर 
और ये बुत परस्ती छोड़ कर मुसलमान हो जा और लाडलाहा इल्लल्लाह 
रहम्मदुर्सूल अल्लाह पढ़ ले। उस शख्स ने कहा के मैं तो ये कलमा 
हगिजु ना पढूंगा। आबिद ने उस गाय की तरफ मुंह करके कहा। ऐ गाय! 
इक्‌ लाइलाहा इल्लल्लाह तू आग का शौला बन जा। चुनाँचे गाय हुक्म 
इलाही से आग का शौला बन गई। फिर इस आबिद ने उस शख्स से कहा। देख 
भब भी कलमा पढ़ ले। बरना तू भी इसी तरह आग का शौला बन जाए। उस 
स्स ने फौरन पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। ( नुजहत-उल-मजालिस, 
बिल्द अव्वल, सफा 4।) 

सबक्:- अल्लाह के नेक बन्दे बुरा काम होता देखें। तो उससे मना 
करते है और ये भी मालूम हुआ के औलिया इक्राम की करामात बरहक हैं। 
और ये भी मालूम हुआ के ये गाय जिसे बअज लोग अपना “खुदा” समझते 
ह मुसलमान को नजर में ये महज एक जानवर ही है। और मुसलमान के 
गबे बल्के मुसलमान की गिज़ा। गोया मुशरिक का जो खुदा है। मुसलमान 
की वो गिजा है। ॒ 


हिकायत नम्बर७ एक राहिब का ख़्वाब 
हजरत मालिक बिन दीनार रहमत-उल्लाह अलेह एक रोज एक इसाई 
हिब के गिर्जे के पास से गुजरे। तो आपने अन्दर से राहिब की आवाज 
। जो यूं कह रहा था। 
ऐवो मुकइस जात जिसके हरम में डरने वाले और लोगों के सताए हुए 
ष लेते हैं। और तालिब लोग उसकी रहमत व नओमत में रगृबत करते 
तेरे इन्तिकाम से रिहाई की दरख्त्रास्त करता हुँ। और अपने गुनाहों की 
चाहता हूँ। इन गुनाहों की जिनकी लज्जत मिट गई और मुशक्कत 
गि रहे गई ।? 
द मालिक खिन दीनार ये आवाज सुनकर राहिब के पास पहुँचे। और पूछा 
ये इंकिलाब कैसे आ गया। तो वो बोला। के मैं इसाई था लेकिन अब 
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नहीं रहा। बात ये हुईं। के एक रात ख़्वाब में देखा। के कोई कहने वाला बड़े 
तसल्ली बख्शा लहजे में कह रहा है। के ऐ राहिब! भला तू कब तक शिक व 
कुफर में मुबतला रहेगा। बिला शक ईसा ( अलेहिस्सलाम ) खुदा के बन्दों में 
से एक बरगजीदा बन्दे और उसके पैगम्बर हैं। मगर वो खुदाया खुदा के बेटे 
हर गिज नहीं। मैंने पूछा। आप कौन हैं? तो फरमाया। ह्न 
मैं गुनहगारों का शफीअ, आखिर जमान का पैग॒म्बर हूं और वो रसूल 
हूँ, जिसकी बशारत ईसा अलेहिस्स्लाम ने भी दी। और जिसकी पेशगोई 
इंजील में भी मौजूद है। और मैं बो हुँ जिसकी नबुव्वत की गवाही मूसा 
( अलेहिस्सलाम ) ने भी दी और जिसके ओसाफ तौरात ने भी बयान किए।” 
फिर इस मुबारक शख्स ने मेरे सीने पर अपना रहमत का हाथ फॅरा। 
और ये दुआ पढ़ी। अल्लाहुम्मा अलहम अब्दुकरशाद व वफ्कलसदाद 
“यानी इलाही! तो अपे बन्दे के दिल में हिदायत की बात डाल दे और 
जमे रास्ती और सच्चाई की तौफीक अता फरमा।” 
जूही मैं नींद से चौंका तो मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत मौजूद थी और अब 
मं मुसलमान हूँ। अलहम्दू लिल्लाह अला जालिका ( नुजहत-उल-मजालिस, 
जिल्द अव्वल, सफा 4। ) 
सबक्‌:- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम आज 
भी जिन्दा औरं कयामत तक के लिए हादी व रहबर हैं। और आप जिस पर 
नजरो करम फरमा दें। उसकी काया पलट जाती है और बो दोजख से निकल 
कर जन्नत का मालिक बन जाता है। | 


हिकायत नम्बर७0 राहिब के सवालात 


सालेहों का एक मर्दे मुजाहिद रास्ता भूल कर एक ऊचे पहाड़ पर 
चढ़ गया। वहां उसने देखा, के इसाईयों का एक बहुत बड़ा मजमअ लगा 
हुआ है। और बीच में एक बड़ी कुर्सी लगी हुई है। मर्दे मुजाहिद ने उनसे 
इस इजतमअ और बीच में खाली कुसी होने की वजह पूछी। तो बो बोले 
के हमारे पास साल भर में एक दफा एक राहिब यहाँ आता है और कुछ 
वअज व नसीहत करता है। इसीलिए हम यहाँ जमा हैं और ये कुर्सी इस 
राहिब के लिए है। वो मदे मुजाहिद भी इस मजमओ में बैठ गए। थोड़ी 
देर में एक राहिब आया। और उस कुर्सी पर बैठ गया और चारों तरफ 
मुत्जस्सुस नजरें डाल कर कहने लगा। ऐ हाञ्जीन! आज मैं तुम लोगों को 
वअज नहीं सुनाऊ॑गा। क्योंके इस वकत तम में उम्मते मोहम्मदिया का 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिंकायात ' 697 हिस्सा चहारम 
दरोई शख्स मौजूद है! ये कहकर फिर उसने चारों तरफ नजर डाली। और 
ब्राअवाज्‌ बुलंद कहा। ऐ मोहम्मद! मैं तुझे तेरे दीन की कसम देता हूँ के 
हम सबके सामने आ खड़ा हो। ताके हम तुम्हें देखें। और तुझ से कुछ 
बाल करें। वो मर्दे मुजाहिद फौरन उठा। और राहिब के सामने आ खड़ा 
हो गया। और राहिब से कहा। मैं हँ मोहम्मदी! फ्रमाईये, आप क्या पूछना 
चाहते है। राहिब ने कहा। मेरे चन्द सवालात है उनका जवाब दो। पहले 
ये बताओ के मैंने सुना है के खुदा तआला ने जन्नत में रंग रंग के फल 
और तरह तरह के मेवे पैदा किए है। क्या दुनिया में भी उन जैसे फल हैं? 
पर्दे मुजाहिद ने जवाब दिया। बेशक दुनिया में भी उन जैसे फल हैं। मगर 
वो जन्नत के फलों के साथ सिर्फ नाम और रंग में मुशाबहत रखते हैं। 
मजे और लज्ज़्त में दुनिया के फलों को जन्नत के मेवों से कुछ मुनासबत 
नहीं। उसके बाद राहिब बोला। के मैंने सुना है के जन्नत में कोई ऐसा 
घर और बालाखाना नहीं। जिसमें शज्ञ तूबा की एक शाख मौजूद ना हो। 
क्या दुनिया में उसकी कोई नजीर है। मैंने कहा। हाँ देखो। जब आफ्ताब 
आसमान के वस्त में पहुँचता है तो जिस तरह शज्ञ तूबा की शाखें तमाम 
मकानों में हर जगह पहुँची हुई हैं। इसी तरह इस चकत आफताब का नूर 
हर जगह फैल जाता है। राहिब ने कहा के जन्नत में चार नहरें हैं। जिनके 
मजे तो मुख्तलिफ हैं मगर उनका मुनब्बअ और जड़ जहां से वो निकली 
हैं एक ही है। क्या दुनिया में इसकी भी नज़ीर है? पजाहिद बोला, बेशक 
रसको मिसाल भी दुनिया में है। देखो कान का पानी कड़वा है। आँख का 
खारी। नाक का बूदार और मुंह का शीरीं। तो ये चारों पानी मजे और बू 
में गो मुख्तलिफ हैं मगर इन सबको असल एक ही है। और वो हे सर। 
उसके बाद राहिब बोला। के बस एक बात और पूछनी है। मैने सुना है के 
जन्नत तरह तरह के खाने खायेंगे और किस्म किस्म के मशरूबात 
गोश करेंगे। मगर उन्हें ना तो पैशाब की हाजते पड़ेगी ना पाखाना की। 
चयो दुनिया में उसकी भी कोई नजीर है? मर्दे मुजाहिद बोले के हाँ उसकी 
मिसाल भी है। देखो जब तक बच्चा मां के पेट में रहता है तो बो जिस 
चीज के खाने की ख्वाहिश माँ के दिल में डाल देता है और कूद्रते खुदा 
वही गिजा बच्चा के पेट में पहुँच जाती है। मगर जब तक व पेट में 
ऐता है ना तो पायखाना ही करता है और ना ही पैशाच! 

इसके बाद राहिब खामोश हो गया। और लोगों से कहने लगा। लो आज 

मेरा वेअज ये है के लाइलाहा डल्‍लल्लाह मोहम्मदररसल अल्लाह 
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तुम भी मेरी तरह यही कलमा पढ़ लो! चुनाँचे बो सब कलमा पढ़कर 
मुसलमान हो गए। ( नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द अव्वल, सफा 45-46 ) 
सबकः- अल्लाह के मक्बूलों और मुजाहिदों के इल्मो इर्फान की 
बदौलत हजारों को दौलते ईमान मिल जाती है। 


हिकायत नम्बर७» नफ्स को मुख़ालफत 


मिस्र में एक राहिब रहता था। जिसे मुकाशफा हसिल था। और उसके 
मुकाएफे का बड़ा चर्चा था। वहाँ के एक मुसलमान आलिम ने ये सोचा 
के उसके मुकाश्फे के चर्चे से कहीं ऐसा ना हो के अवाम मुसलमान 
धोका खा जायें और उसके दाम में फंस जायें। इसलिए बेहतर है के इस 
रहिब को कत्ल कर दिया जाए। चुनाँचे वो आलिम एक खंजर लेकर इस 
राहिब के मकान पर पहुँचे और उसके दरवाजे को खटखटाया। राहिन ने 
अन्दर से आवाज दी। के “एऐ मुसलमानों के आलिम व रहबर! खंजर को 
वहीं डाल दो। और खुद अन्दर आ जाओ। आलिम ने खंजर को तो वहीं 
छोड़ा और खुद अन्दर चले गए। और राहिब से पूछा के ये तो बताओ। के 
ये मुकाश्फा तुम्हें हासिल कैसे हुआ। राहिब ने कहा। नफ्स की मुखालफत 
करने से। आलिम ने फरमाया। और तुम्हारा नफ्स मुसलमान हो जाने पर 
खुश है या नहीं? राहिब बोला। नहीं। आलिम ने कहा। तो नफ्स की ये 
मुखालफत अभी बाकी है। नफ्स की इस मामले में भी मुखालफत करो। 
और कलमा पढ़ लो। चुनाँचे ये बात राहिब के दिल पर असर कर गई 
और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। ( नुजुहत-उल-मजालिस, 
जिल्द, अव्वल, सफा 87 ) 

. सबळ):- नफ्स की मुखालफत करने से एक फाफिर को भी ये मनसब 
मिल जाता हैं के चो छुपी हुई बातों को जान जाता है। मालूम हुआ के दिल 
को बातें जान लेना और पौशीदा बातों की ख़बर दे देना ये कोई कमाल 
नहीँ कमाल ये है के हुजूर मोहम्मद रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो अलेह व 
सल्लम की गुलामी इख्तियार की जाए। और ये भी मालूम हुआ वे जब एक 
काफिर को भी अपने इसतदराज से ये इल्म हो जाता है। के उसके दरवाजे 
पर कौन खड़ा है और उसके पास क्या चीज़ हैं फिर अगर कोई शख्स 
सय्यद-उल-अंबिया सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के मुतअल्लिक्‌ 
यूं कहने लगे के उन्हें दीवार पीछे की चीज़ का भी इलम नहीं होता। तो वो 
शख्स किता बड़ा रसूले दुश्मन और गुमराह है। 
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हिकायत नम्बर७! बातिनी किला 


जंग फारस में एक किले को मुसमानों ने घेर लिया। और मजूसी 
इसके अन्दर महसूर हो गए। इस किले में एक हसीन औरत थी। इस 
औरत ने मुसलमानों के लश्कर में एक-हसीन मुसलमान को देखा। और 
इस पर फरीफ्ता हो गई। इस औरत ने अपना एक कासिद भेजा। ताके 
बो उस मुसलमान को इस औरत के पास ले आए। कासिद ने जब इस 
शख्स को इस का पैगाम दिय तो वो बोला। के तुम उसे जाकर कह दो। 
के तू अपना जाहिरी और बातिनी किला सिर्फ खुदा के लिए हमारे सपुर्द 
कर दे। औरत ने जवाब दिया। के जाहिरी किला तो मैं समझ गई। मगर 
बातिनी किले को मैं नहीं समझी। के इससे क्या मुराद है। उसने जवाब 
भेजा के इसका मतलब ये है के तू अपना दिल भी खास खुदा के लिए 
सोप दे। ये बात सुनकर औरत ने बेसाख्ता कहा के अच्छा मैंने अपना दिल 
बुदा को सोंप दिया। उसके बाद उस औरत ने किला खोल दिया। और 
पुसलमानों का लश्कर अन्दर चला गया। औरत ने उस जवान मुसलमान 
से कहा के तुम्हारे हाथ पर मुसलमान होना चाहती हूँ। उस नोजवान ने 
कहा के चलो हमारे सरदार हजरत अब्दुल्लह बिन उमर के पास। उनके 
हाथ पर मुसलमान होना। चुनाँचे जब उसे हजरत अमीर लश्कर हजरत 
अब्दुल्लाह बिन उमर के पास लाया गया तो वो कहने लगी के मैं उनसे 
भी बड़े शख्स के हाथ पर मुसलमान होंगी। आपने फरमाया। मेरे वालिद 
ईज्रत अमीर-उल-मोमिनीन फारूके आजम के हाथ पर? उसने कहा। 
हाँ! चुनाँचे उसे हजरत उमर के पास ले गए। उसने हजरत उमर से भी 
ही कहा के मैं आपसे भी बड़े शख्स के हांथ पर मुसलमान होंगी! हजरत 
उमर ने फरमाया। उसे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम व्ही 
कब्र अनवर पर ले चलो। चुनाँचे उसे रोजा-ए-अनवर के पास लाया 
गया। उस औरत ने जूहीं कब्र अनवर को देखा। कलमा-ए-शहादत 
पढ़कर उसी वक्त जान दे दी। ( नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द अव्बल, 
20 ) ' 
सबक्‌:- सच्चे मुसलमान जाहिरी किलों के साथ साथ बातिनी 
किले भी फत फतह करते हैं। और उन की नजरों से अग॒यार के दिलों में भी 
रकिलाब आ जाता है। और वो अपने ईमान! खलूस और हुस्ते किरदार के 
बाइस दीन व दुनयि के बादशाह होते हैं। 
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सच्ची हिकायात 700 हिस्सा चहारम 
हिकायत नम्बर नमाज को बकत 


एक शख्स एक औरत पर आशिक हो गया। और उस औरत वे अपनी 
ख्त्राहिश जाहिर की। इस औरत ने इस वाकेये की अपने खाविंद को इत्तिला 
दी। उसका खाविंद नेक आदमी था। उसने अपनी बीवी से कहा के तुम उसे 
कह दो के अगर तुम चालीस रोज तक मेरे खाविंद के पीछ नमाज पढ़ोगे तो 
जो तुम चाहोगे मैं मंजर कर लूंगी। चंनाँचे उसने अपने खाविंद की बताई हुई 
बात उस शख्स से कह दी। वो शख्स बड़ा खुश हुआ उसने चालीस दिन तक 
बिला नागा उसके खाविंद के साथ नमाज पढ़ी। जब चालीस दिन हो गए। तो 
औरत ने बुला कर पूछा के बताओ तुम्हारा क्या मतलब है। वो बोला। बस अब 
मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं। मैंने जो कुछ पा लिया है उसके होते हुए अब 
मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश बाकी नहीं रही। औरत ने ये सारा किस्सा खाविंद 
से कहा। तो वो बोला। नमाज के मुतअल्लिक्‌ इरशादे हक्‌ है के ड्न्नसलाता 

तनही अनफाहरशाई व मुनकर। नमाज नमाज बुरी बातों से रोकती है। मैने 

ये उसका इलाज क्या है। ( नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द अव्बल, सफा 204) 

सबक्‌:- नमाज बड़ी बर्कतों की चीज है। और नमाज से बुरी बातें 
छूट जाती हैं। 

लतीफाः 

और अगर कोई कहे। के हम ने ऐसा भी देखा है के बअज लोग नमाज 
पढ्ने के बावजूद बुरी बातों से किनारा कश नहीं हैं। तो उसका जवाब समझने 
के लिए एक लतीफा सुनिये। 

एक भिकारी ने एक रईस से एक भेंस तलब की। रईस ने कहा, मियाँ 
भिकारी! तुम चालीस रोज़ नमाज पढ़ते रहो और जाब चालीस दिन पूरे हो 
जायें तो मुझ से भेस ले जाना। चुनाँचे उस भिकारी ने चालीस रोज नमाज 
पढ़ना जारी रखी। और 4बें रोज उस रईस के पास आकर भेंस तलब करने 
लगा। रईस ने जवाब दिया। मियाँ अपनी राह लो। कैसी भेंस? मैंने तो तुम्हे 
नमाज को आदत डालने के लिए ये बात कही थी। भिकारी ने कहा। अच्छा 
अगर यही बात है तो जाइये। मैंने भी चालीस रोज सारी नमाज्‌ बे वज्‌ ही 
पढ़ी हैं। मालूम हुआ के उसकी नमाज ही ना थी। नमाज़ वही है जो अपनी 
शरायत व अरकान के साथ पढ़ी जाए। और खूलूस, खुशू और खुज्‌ से अदा 
की जाए। ऐसी नमाज यव्हीनन बुरी बातों से रोक देती है। और अगर नमाज़ से 
उसका फायदा मुरत्तब ना हो तो ये नमाज का कसूर नहीं। घल्के तरीक अदा 
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हच्ची हिंकायात 70१ हिस्सा चहारम 

क्ष कसूर है। एक मिसाल और सुनिये हकीम साहब ने आपको बताया के 

द रोज सुबह दस बादाम खा लिया करो। उससे तुम्हारी कमजारी की तमाम 

दूर जाएँगी। अब आपने हर रोज॒ दस बादाम बगैर तोड़े के साबित 

ही निंगलने शुरू कर दिए तो बजाए तकवीयत के आंतें छिलने लगीं। और 

के दस्त आने लगे। तो फ्रमाईये ये हकीम साहब या बादामों का कसूर 

या खुद आपकी तरीके इस्तेमाल का कसूर है? नमाज़ को पूरे खुशू व खुज 

और उसके जुमला शरायत व अरकान के साथ अदा कीजिए। फिर देखिये। 
उत्तके किंस कद्र फवायद हैं। 


हिकायत नम्बर) माँ 


एक शख्स ने ख्वाब में देखा के हजरत अबु इसहाक रहतम-उल्लाह 
अलेह की दाढ़ी मुबारक याकूत और जवाहरात से मरसअ है। उस शख्स ने 
सुबह हजरत अबु इसहाक क पास पहुँच कर ये ख़राब बयान किया। तो 
हजरत अबु इसहाक फरभाने लगे। तूने सच कहा है। मैंने कल अपनी माँ 
के कदम चूमे थे। ये उसी की बदौलत है। ( नुजहत-उल-मजालिस, जिल्द 
अब्बल, सफा 369) 

सबक: - माँ का बहुत बड़ा दर्जा है। उसके कृदमों तले जन्नत है और 
उसके कृदम चूमने से नूरानियत व बर्कत हासिल होती है। 


हिकायत नम्बर७७) शाही फरमान 


खलीफा हारून अल रशीद के बेटे मामून के अहद में एक मुञ्जिम शहर 
पे भाग गया। खलीफा ने उसके भाई को पकड़ कर मंगाया और कहा के 
अपने भाई को हाजिर करो। वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उसने अर्ज 
किया के ऐ खलीफा! अगर तुम्हारा कोई मातहत हाकिम किसी को कतल 
काना चाहे और तो हुक्म दे के उसे छोड़ दो! तो वो छोड़ेगा या नहीं? मार्मू 
रशीद रे कहा के हाँ छोड़ देगा। तो मैं तुम्हारे सामने इस बड़े बादशाह का 
हप पेश करता हूँ। जिसकी इनायत से तू हाकिम बना है। के तू मुझे रिहा 
कर दे। भामूँ ने कहा। वो हुक्म मुझे सुनाओ। कहा वो अल्लाह का ये इर्शाद है 
ला वज़ीर बज़ीराठुन विजरा उख़रा “यानी किसी को दूसरे के गुनह 
बदले ना पकड़ो ” | 
मामूँ ये सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ। और रोते हुए हुक्म दिया के 
झे छोड़ दो? उसने मुहक्किम और अटल हुक्म. पेश कर दिया है। 
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सच्ची हिकायात 702 हिस्सा चहारम 
(तालीम-उल-अखलाक, सफा 483 ) 

सबक:- बड़े से बड़ा हाकिम भी हो तो उसे क्रआने पाक के 
अहकाम के आगे सर तसलीम खम कर देना चाहिए और ये के बे गुनाहों 
को कभी पकड़ना और सताना नहीं चाहिए। 


हिकायत नम्बर७ सबसे ज्यादा अहमक्‌ 

सुलतान मेहमूद गजनसी रहमत-उल्लाह अलेह ने एक दफा अपने 
अरकाने दौलत से कहा के एक ऐसा शख्स दूंड कर लाओ। जो सबसे ज्यादा 
अहमळ्‌ हो। ये सुनकर सुलतानी मुकरिंब तलाश में निकल खड़े हुए। ताके 
किसी बेवकूफ को दूंड निकालें। आखिर उन्होंने एक शख्स को देखा जो 
एक ऊंचे दरख्त की शाख॒ पर बैठ कर उस शाख की जड़ पर कुलहाड़ा मार 
रहा था। पैश्तर इसके के वो शाख जड़ से कटती और वो शख्स नीचे गिरकर 
मर जाता। उस शख्स को दरख्त पर से उतार लिया गया। और पकड़कर 
उसे सुलतान मेहमूद के पास ले आए। और अर्ज किया हुज्र! ये शख्स बड़ा 
बेवकूफ और अहम्‌ है। उसे हम ने इस हालत में पाया है के एक बड़े दरख्न 
को शाख पर बैठा उसी शाख की जड़ पर कळुलहाड़ा मार रहा था। सुलतान ने 
कहा। वाकई ये शख्स बड़ा अहमक है। मगर ये बताओ के उससे भी ज्यादा 
अहमक्‌ और कौन हो सकता है? अर्ज किया। हुजर खुद फ्रमाएँ। सुलातन 
ने जवाब दिया। के वो हाकिम सबसे ज्यादा अहमक है। जो ज॒ल्मो सितम से 
रूइय्यत को तबाह कर दे। और खुद उसके सबब बदबख्ती और परेशानी के 
गढ़े में गिरे। ( तालीम-उल-अखृलाक, सफा 4% ) 

सबव्कः- रूइव्यत को मिसाल जड़ की है। और बादशाह दरख्त के 
मानिंद होता है। और दरख्त जड़ की पायदारी से सलामत रहता है। इस जड़ 
को जितना मजबूत किया जाएगा। दरख्त उतना ही महफूज़ रहेगा। और जब 
जड़ कमजोर हो जाए तो हवा का एक झोका भी उस दरख्त को गिर सकता 
है। पस हर साहबे इक्तिदार को अपनी रिआया का खयाल रखना चाहिए। 


हिकायत नम्बर) मलिक सालेह और एक दुरवैश 

मलिक सालेह बादशाह शाम का मामूल था के रात को एक गलाम के 
साथ मस्जिदों, मक्बरों और मज़ारों में जाता और हर एक का हाल मालूम 
करता। एक रात मौसमे सर्मा में गश्‍त करता हुआ एक मस्जिद में पहुँचा। देखा 
के एक दुरवैश बिरहना है। और सदी से कांप रहा है। और कह रहा है के या 
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धच्ची हिंकायात 703 हिस्सा चहारम 
अल्लाह! दुनिया के FS तेरी अता की हुई नमत को नफ्स की हस व 
हुवा और लज्जत में बर्बाद कर देते हैं। मोहताजों, जईफों की हालत से बे 
बर हैं। अगर बो कयामत के दिन बहिश्त में गए। तो तेरी इज्नतो जलाल 
क्री कसम! में वहाँ कदम ना रखूंगा। 

मलिक सालेह ये बात सुनकर आगे बढ़ा और दीनारों भरी थेली आगे 
एख दी। और रोते हुए कहा के मैंने सुना है के दुरबैश बहिशत के बादशाह 
होगे आज हम बादशाह हैं और सुलह के लिए तुम्हारे पास आए है क्योंके 
कल तुम बादशाह होगे। अज्राहे करम उस दिन हम से दुश्मनी ना करना। 
बल्के इनायत व मेहरबानी से पेश आना। मैं उन बादशाहों में से नहीं हूँ! जो 
गरीबों से मुंह फैर लेते हैं। ( तालीम-उल-अखलाक, सफा 506) 

सबक:- बड़े बड़े लोगों को मोहताजों और ग्रीबों का खयाल रखना 
चाहिए। और अपनी दौलत से गरीब लोगों की जरूरतों को भी पूरा करना 
चाहिए। जो लोग दौलत के नशे में गर्बा और मोहताजों का खयाल नहीं रखते 
वो बहुत बड़े गाफिल और ना आकृबत अंदेश हैं। 


हिकायत नम्बर७७ एक लड़के की दानाई 
मअन बिन जायदा एक अमीर शख्स और मेहमान नवाजी में बड़ा मशहूर 
था। उसके पास उसकी दुश्मन कौम के कई हजार अफ्राद असीर करके लाए 
गए। उसने हुक्म दिया के सब को कत्ल कर दो। उस कौम में से एक लड़का 
खड़ा हुआ। और कहा। ऐ अपीर! मैं प्यासा हूँ। मुझे कत्ल तो हो ही जाना है। 
मगर मुझे पहले पानी तो पिला दो। मअन ने हुक्म दिया के उसे पानी पिला 
दिया जाए। उसने पियाला हाथ में लिया। और कहा। के ऐ अमीर! मेरे लिए 
दूब मरने का मुकाम है। और मुरव्वत का मुकाम नहीं। के मैं तो पानी पी लूं। 
और मेरी कौम प्यासी मरे। आपकी दरया दिली से तवक्को है। के उनको भी 
पानी पिलाने का हुक्म दीजिए। चुनाँचे सबको पानी पिला दिया गया। अब 
लड़का फिर बोला। के ऐ अमीर! अब तो हम सब तेरे मेहमान हो गए हैं। और 
मेहमानों को मारना करीमों की शान नहीं बल्के उनकी इज्जत करने का हुक्म 
है। मअन लड़के की फुसाहत ब दानाई पर मुताज्जिब हुआ और सब कैदियों 
रिहा कर दिया। ( तालीम-उल-अखलाक, सफा 508 ) 
सबक: अकल व फुसाहत और मौका व महल के मुताबिक गुफ्तगू 
काने से बड़े बड़े फवायद हासिल होते हैं। और खुदा तरस अफ्राद हमेशा 
पुफो करम से काम लेते है। 
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हिकायत नम्बर नोशेरवाँ और एक बूढ़ी औरत 


नोशेरवाँ ने एक बड़ा आलीशान महल तामीर कराया। और उसकी 
तकमील के बाद अपने वजीरों अमीरों को दिखाया। और पूछा के उसमें कोई 
कजी तो नहीं? अर्ज की गई। के ये महल ऐसा अजीम-उश्शान है के चष्मे 
फलक ने भी ऐसा महल ना देखा होगा मगर उसमें एक नुक्स की बात ये 
है के उसके गोशे में एक झोपड़ी है जिसके रोजन से धुआँ निकलकर सारे 
ऐवान को सियाह कर रहा है। उसे उठा देना चाहिए ताके ये महल बिलकुल 
बे दाग हो जाए। 
नोशेरवाँ ने कहा। के ये झोंपड़ी एक बूढ़ी औरत की है जिसने सारी 
उप्र उसी झोपड़ी में बसर की है। अब वो कू्र में पाँच लटकाए बैठी है। 
मैंने ये महल शुरू करते वक्त उस बुढ़िया को कहला भेजा था के ये 
जगह मेरे हाथ बेच दे। और मुंह माँगी कीमत ले ले। या उसके अवज 
जैसा अच्छा चाहे कोई मकान ले ले। उसने जवाब दिया के ऐ बादशाह! 
ये जगह मेरी मलकियत है। उसी में मैं पैदा हुई और इससे मैं मानूस हो 
गई हुँ मैं तो ये देखकर के तेरे पास इतना बड़ा मुल्क है बुरा नहीं मनाती। 
और तू इस गरीब की कुटिया देखना गवारा नहीं करता। मैं इस बात से 
मुतास्सिर होकर खामोश हो गया। हत्ता के महल बन कर तैयार हो गया। 
अब जो उस कूटिया से धुआँ निकल कर खराब करने लगा तो मैंने पैगाम 
भेजा के धुआं निकालती हो। तो बोली के अपने लिए खाना पकाती 
हूँ। मैंने उसके लिए भुने हुए मुर्ग वगैरा समेत ख़ान इरसाल किया। इस 
पैगाम के साथ के ऐ माँ! मैं हर रोज़ तुम्हें किस्म किस्म के ख्वान भेजता 
रहूगा। तू अपनी झोपड़ी में आग लगाना छोड़ दे। बुढ़िया ने जवाब दिया। 
के मुल्क भर में कितने ही आदमी फाका जदा दिल जले रो रहे हैं और 
मैं भुने हुए मुर्ग खाङ, ये जायज नहीं। मैं अपने खुदा से डरती हूँ के 
सत्तर साल तो जौ की रोटी खाई। और अब भुने हुए मुर्ग खाने लगूं 
मेरी कुटिया को बरकरार रहने दे के ये तेरे अदूल के महल की जीनत 
है। उमरा जब देखेंगे के तूने गरीब की झोंपड़ी पर भी हाथ डालना पसंद 
नहीं किया। तो वो रिआया के इमलाक पर दस्त दराजी से बाज रहेंगे। 
एक और बात भी है के तेरा मेहल इस ना पायदार दुनिया से कुछ मुदत 
के बाद वीरान हो जाएगा। मगर मेरी झोपड़ी की हिकायत तेरे अदूल 
को शाहिद रहेगी। लिहजा मैने इस बात को पसंद किया और बुढ़िया 
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को मंजूर कर लिया। उस बुढ़िया की एक गाय भी थी। 
वर इसे महल के फर्श पर से गुज़ार कर हर सबह़ याहर जंगन म चगाने 
ते जाती थी। और शाम को वापस आनी थी। इम आम्टोगफ्न से फर्श 
दवाब हो जाता था। एक दिन एक नदीम ने उसमे कड़ा के ऐं बढिया! नृ 
इस हर्कत से बाजु आ। के शाही महल की खूबसूरती में धव्या लगता है। 
इसने जवाब दिया के बादहशाही नामूस पर जुल्म से श्रव्वा लगता है या 
अदल से। में जो कुछ कर रही हुँ बादशाह की नेक नामी के लिए रही हूँ 
(तालीम-उल-अखृलाक्‌ , सफा 572 ) | 

सबके :- एक ग्रीब को भी दुनिया में गहने का वैसा ही हक है जैसा 
के किसी अमीर को। और मालूम हुआ के आदिल बादशाह अपनी गरीव 
रिआया का हर तरह खयाल रखते हैं। और ये भी मालूम हुआ के अपने 
पड़ोसियों से चाहे बो गरीब हों नेक दिल अफ्राद नेक मलूक करने हैं। और 
पे भौ मालूम हुआ के अदूलो इंसाफ से रहती दुनिया तक नाम रोशन रहता 
ह चुनाँचे मजुकूरा बाला बुढ़िया से अदूलो इंसाफ करने के बाइस नोशोग्वाँ 
का अदूलो इंसाफ आज तक सुनहरी हर्फो से लिखा हुआ मौजुट है। और 
उब्रानों पर जारी है। 


_ हिकायत नम्बर एक आविद 
अगली उम्मतों में एक बन्दा-ए-हक्‌ बीच समुद्र में एक पहाड़ पर 
गहाँ इंसान का गुज़र ना था। रात दिन इबादते इलाही में मशगल रहते। 
'बे अज्जोजल ने इस पहाड पर उनके लिए एक अनार का टर्ख्त 
आाया। और एक शीरीं चश्मा निकाला। अनार खाते और पानी पीते। और 
खादत करते। चार सौ बरस इसी तरह गुजारे। जाहिर है कं जब इंसान 
बिलकल तन तनहा जिन्दगी बसर करे। और कोई दूसरा ना हो। तो ना 
भूट बोल सकता है। ना किसी की गीबत कर सकता है। ना चोरी ना कोई 
भौर कसूर कर सकता है। जिसका ताल्लुक दूसरे से हो। और अक्सर 
पाह वही हैं। गर्ज जब उनके नज॒ओ का वक्त आया। हजरत इ्ाईल 
तशरीफ लाए। उन्होंने कहा इतनी इजाजत दीजिए। के मैं 
'जे ताज़ा करके दो रकअत नमाज़ पढ़ लूं जब दूसरी रकअत के दूसरे 
हे भें जाऊँ। रूह क्न कर लेना। उन्होंने फरमाया। मैं तुम्हारे लिए 
णी इजाज़त लाया हूँ। उन्होंने वज किया। दो रकअत नमाज पढ़ी। दूसरी 
फेअत के दूसरे सज्दे में इन्तिकाल हुआ। बदन उनका सलामत है। अब 
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तक वैसे ही सज्दे मे हैं। जिब्राईले अमीन अलेहिस्सलात वस्सलाम ने हुजरे 
अक्दस सल-लल्लाहो ताअला अलेह व सल्लम से अर्ज की। हम जब 
आसमान से उतरते या आसमान को जाते है। उन्हें इसी तरह सरसबसजूद 
देखते हैं। ये बन्दा-ए-खुदा कयामत के रोज जब हाजिर होंगे। इबादत 
के सिवा नामा-ए-आमाल में गुनाह तो कोई होगा ही नहीं हिसाब व 
मीजान की क्या हाजत रब्बुल इज्जत इर्शाद फरमाएगा। इजुहबू बिअब्दी 
इला जन्नाती बिरहमती। “यानी मेरे बन्दे को जन्नत में मेरी रहमत से ले 
जाओ” उनके मुंह से निकलेगा। ऐ रब मेरे! बल्के मेरे अमल से। यानी मैंने. 
अमल ही ऐसे किए हैं जिनसे मुसतहिक जन्नत हूँ। इर्शाद होगा। लौटाओ 
और मीजान खड़ी करों उसकी चार सौ बरस की इबादत एक पल्ले में 
और हमारी नअेमतों से जो हम ने उसे चार सौ बरस में दीं। सिर्फ आँख , 
की नअेमत को दूसरे में रखो। बजून किया जाएगा। उनके चार सौ बरस. 
के आमाल से एक ये नअमत कहीं ज़्यादा होगी। इर्शाद होगा इज़हनू 
बिआन्दी इ़ला नारी बिअदलाी “मेरे बन्दे को मेरे जहन्नम में मेरे अदल . 
से ले जाओ” इस पर घबरा कर अर्ज करेंगे। नहीं ऐ रब मेरे! बल्के तेरी 
रहमत से। इर्शाद होगा इजुहबू बिअन्दी डुला जन्नती निरहमती “मेरे. 
बन्दे को मेरी रहमत से ले जाओ।” ( मलफ्ूूज़ात अला हजरत बरेलवी 
कदस सरह, जिल्द दोम, सफा 82) | 
सबक:- अपने आभाल पर कभी घमंड ना करना चाहिए और हर 
हाल में अल्लाह की रहमत पर नज़र करनी चाहिए। 


हिकायत नम्बर इल्म की बक॑त 


एक हदीस में है बाद नमाज अस्र शियातीन समुद्र पर जमा इबलीस 
का तख्त बिछता है। शियातीन की कारगुज़ारी पेश होती है। कोई कहता है। 
उसने इतनी शराबें पिलाई। कोई कहता है। उसने इतने जिना कराए। सब की 
सुनें। किसी ने कहा। आज उसने फलां तालिब इलम को पढ़ने से बाज रखा। 
सुनते ही तख्त पर से उछल पड़ा। और उसको गले से लगाया। और कहा 
अनता। अनता तूने काम किया। तूने काम किया। और शियातीन ये कैफियत 
देखकर जल गए के उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। और उसको इतनी. 
शाबाशी दी। इबलीस बोला। तुम्हें नहीं मालूम। जो कुछ तुम ने किया। सब 
उसी'का सदका है। अगर इल्म होता तो वो गुनाह ना करते। बताओ कौन 
सी जगह है जहाँ सबसे बड़ा आबिद रहता है। मगर वो आलिम नहीं। और 
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वहाँ एक आलिम भी रहता है। उन्होंने एक मुकाम का नाम लिया। सुबह 
ढो कब्ल तलू आफताब शियातीन को लिए हुए उस मुकाम पर पहुँचा। 
और शियातीन मख़्फी रहे। और ये इंसान की शक्ल बनकर रास्ता पर खड़ा 
ह्रो गया। आबिद साहब तहज्जुद की नमाज के बाद फञ्र के वास्ते मस्जिद 
की तरफ तशरीफ्‌ लाए। रास्ते में इबलीस खड़ा ही था। सलाम अलेकुम 
ब अलेकुम अस्सलाम। हजरत मुझे एक मसला पूछना है। आविद साहब 
ने फरमाया। जल्द पूछा। मुझ नमाज्‌ को जाना है। उसने जैब से एक छोटी 
सी शीशी किल कर पूछा। अल्लाह तआला कादिर है। के इन समावात व 
अर्ज को इस छोटी सी शीशी में दाखिल कर दे। आबिद साहब ने सोचा 
और कहा। कहाँ ज॒मीनो आसमान और कहाँ छोटी सी शीशी। बोला। बस 
यही पूछना था। तशरीफ ले जाइये। और शियातीन से कहा। देखो मैंने 
उसकी राह मार दी। उसको अल्लाह की कद्रत ही पर ईमान नहीं। इबादत 
किस काम की। . 

तुलू आफ्ताब के करीब आलिम साहब जल्दी करते हुए तशरीफ्‌ लाए। 
उसने कहा अस्सलाम अलेकुम व अलेकुम अस्सलाम मुझे एक मसला पूछना 
है। उन्होंने फरमाया। पूछो नमाज़ का वकत कम है। उसने बही सवाल किया। 
फरमाया मलऊन! तू इबलीस मालूम होता है। अरे बो कादिर है के ये शीशी 
तो बहुत बड़ी है। एक सूई के नाके के अन्दर अगर चाहे तो करोड़ों आसमान 
और जमीन दाखिल कर दे इन्नल्लाहा अला कुल्ली शौन कृदीरा आलिम 
साहब के तशरीफ ले जाने के बाद शियातीन से ओला। देखा ये इल्स ही की 
बरकत है। ( मलफूजात, जिल्द सोम, सफा 22) 

सबकः- इल्मे दीन हासिल करना चाहिए। बगैर इल्मे दीन के शैतान 
से बचना बड़ा मुश्किल है। 


हिकायत नम्बर दिल को बात 


एक साहब औलियाएं इक्राम रहमत-उल्लाह तआला अलेहिम अजमईन 
म से थे। आपकी खिदमत में बादशाहे वक्त कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। 
हजर के पास कुछ कुछ सेब नज् में आए थे। हुजर ने एक सेब दिया। और कहा 
खाओ। अर्ज किया। हुज्र भी नोंश फरमाएं। आपने भी खाए। और बादशाह 
ने भी। उस वक्त बादशाह के दिल में खयाल आया के ये जो सब में बड़ा 
अच्छा खुश रंग सेब है। अगर अपने हाथ से उठा कर मुझ को दे देंगे। तो जान 
जैंगा। के ये बली हैं। आपने वही सेब उठा कर फरमाया। हम मिस में गए थे 
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वहाँ एक जगह जल्सा बड़ा भारी था। देखा के एक शख्स है। उसके पास एक 
गधा है। उसकी आँखों पर पट्टी बंधी है। एक चीज एक शख्स की दूसरे के 
पास रख दी जाती है। उस गधे से पूछा जाता है गधा सारी मजलिस में दौरा 
करता है जिसके पास होती है सामने जाकर सर टेक देता है। ये हिकायत हम 
ने इसलिए बयान की के अगर ये सेब हम ना दें तो वली ही नहीं और अगर 
दे दें तो इस गधे से बढ़कर क्या कमाल किया। ये फ्रमा कर सेन बादशाह 
की तरफ फेक दिया। ( मलफूज़ात, जिल्द 4, सफा 0 ) 

सबकः- दिल की बात बता देना कोई कमाल नहीं। कमाल तो रे है 
के शरोअत का इत्तिबा किया जाए। 


हिकायत नम्बर) खोशा-ए-जन्नत 


एक दफा हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने नमाज पढ़ते 
हुए अपना हाथ मुबारक आगे बढ़ाया। जैसे के आप कुछ पकड़ना चाहते हैं। 
'फिर आपने अपना हाथ मुबारक रोक लिया। सहाबा-ए-इक्राम ने अर्ज किया। 
या रसूल अल्लाह! हम ने आपको अपना हाथ मुबारक आगे बढ़ाते हुए और 
फिर रोकते हुए देखा। ये क्या बात थी? हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम ने इर्शाद फरमाया। हर 
इन्नी रायतुल जन्नाता फतानावालत उनकृदन लो अखजतुहू 
लाकलतुम मिनहू मा बकीतुहुनिया “मैंने जन्नत को देखा और जन्नत के 
एक खोशे को पकड़ा अगर उस खोशे को मैं तोड़ लाता। तो तुम रहती दुनिया 
तक इस खोशे से खाते रहते” ( मुस्लिम शरीफ, जिल्द, सफा 29% ) 
सबक्‌:- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम मुख्तार 
ब मुतसरेफ फिलकवान हें। जन्नत सातों आसमानों के ऊपर वाके है। मगर 
हमारे हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की मुबारक आँखें मदीना 
मुनव्वरह की जमीन से सातवें आसमानों की भी ऊपर की चीज़ को देख 
लेती हैं। फिर जो शख्स बगैर ऐनक के सात इंच दूर की भी चीज ना देख 
सके। वो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम की मिस्ल बने तो 
किस कद्र जहालत है। और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम मदीना मुनव्वरह में रह कर सातों आसमानों से भी 
परे की चीज को पकड़ सकते हैं। और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुज्र 
सल-लल्लाहो तआला अलह व सल्लम जन्नत के मालिक है। इसी लिए 
आपने जन्नत में हाथ बढ़ाकर जन्नत के खोशे को पकड़ लिया। बरना पराये 
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र में कोई हाथ डाल कर तो दिखाए और किसी दूसरे की चीज कोई उठा 
क तो दिखाए। और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह ब सल्लम मुख्तार भी हैं। इसी लिए तो फरमाया। के अगर मैं चाहता 
तो खोशे को तोड़ लाता। 


हिकायत नम्बर जन्नत की रफाकत 


हजरत रबीआ रजी अल्लाहो अन्ह हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सललम की खिदकमत में रात के वक्त रहा करते थे। और हुज़र की खिंदमत 
किया करते थे। एक रात हजरत रबीआ ने हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम की खिदमत में वज के लिए पानो हाजिर किया। तो हुजर 
सल-लल्लाहो आला अलेह व सल्लम का दरयाऐ करम जोश में आ गया 
और हजरत रबीआ से आपने फरमाया। सल माँग। हजरत रबीआ ने जो 
देखा के आका का दरयाएऐ करम जोश में है। तो अर्ज किया असअलूका 
पुाफकृतूका फिल जन्नत “मैं जन्नत में आपकी रफाकत आपसे माँगता 
हू” | 
यानी या रसूल अल्लाह! जन्नत दीजिए और ना सिर्फ जन्नत बल्के जन्नत 
में जहाँ आप हों। वहाँ अपने साथ रखिये। हुज्र सल-लल्लाहाओ तआला 
अलेह व सल्लम ने फरमाया। 

ओ गरू जालिका कुछ और भी? 

अर्ज किया। नहीं या रसूल अल्लाह! नस यही हाजत है। पूरी कर दीजिए। 
ज्र ने फरमाया। अच्छा तो कसरत सजूद से मेरी एआनत करते रहे यानी 
नमाज पढ़ते रहना। ( मिश्कात शरीफ, सफा 34) 

सबक्‌ः- हमारे हुजर सल-लल्लहो तआला अलेह व सल्लम दाता हैं। 
जभी तो फरमाया “माँग” वरना जो दे ना सके वो ऐसा कब कहता है? और 
पे भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान का ये अकोदा 

हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम सब कुछ अता 
फेरेमा सकते हैं । हत्ता के जन्नत भी दे सकते हैं। और ना सिर्फ जन्नत बल्प्के 
व का आला मुकाम भी दे सकते हैं। जभी तो कास यूं हअ a 

पैं जन्नत और जन्नत में आपकी रफाकत माँगता हूँ गोया स ह 

फी ईमान था के हुज॒र जन्नत के मालिक व मुख्तार हैं जिसे चाहे दे दे। फिर 
यूं कहा जाए कै जिसका नाम मोहम्मद है वो किसी चीज़ का मालिक 
मुख्तार नहीं। तो ये किस कद्र गुमराही है। और ये भी मालूम हुआ के हुज॒र 
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सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से जन्नत लेने की ख्ताहिश हो तो 
नमाज कभी ना छोड़नी चाहिए। 


हिकायत नम्बर गजूवा-ए-तबूक में 

गज़वा-ए-तबूक में सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजवान से राशन खत्म 
हो गया। तो भूक की शिद्दत में हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
से तालिबे दुआ हुए तो हुज्र ने फरमाया। के जो कछ भी किसी के पास 
बचा कुछा हो। मेरे पास ले आओ। चुनाँचे सहाबा इक्राम थोड़ी थोड़ी चीजें 
जो बची कुछी थीं। ले आए। हुजर ने उन थोड़ी थाड़ी चीजों पर दुआए बरकत 
फरमाई। और फिर फरमाया जाओ अपने अपने बर्तन ले आओ। और उसमें 
से भर भर कर लेते जाओ चुनाँचे। 

फाखुज़ फी ओ ड़य्यतीहि हता मा तराकू फिल असकरी विआअन 
इल्ला मलाहू 

सब सहाबा ने अपने अपने बर्तन भर लिए और लश्कर में जो भी बर्तन 
था। कोई खाली ना रहा। सब भर लिए गए। और फिर सारे सहाबा ने सैर 
शिकम होकर खाना खाया। और खाना फिर भी बच गया। ( मिश्कात शरीफ, 
सफा 538 ) 

सबक:- हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की ये रहमत 
च बकेत ई। के आप थोड़े को ज्यादा कर देते हैं। और ये भी मालूम हुआ 
के सहाबा इक्राम मुश्किल के वक्त बारगाहे रिसालत ही में फरयाद किया 
करते हैं। और ये भी मालूम हुआ के थोड़ी थोड़ी चीजें सामने रखकर उन पर 
दुआएऐ खैर करनी जैसे के ख़त्म व फातिहा में होता है। जायज है। बिदअत 
हर गिज नहीं। 


हिकायत नम्बर दूध का पियाला 


एक मर्तबा हजरत अबु हुरेरा रजी अल्लाहो अन्ह को बड़े जोर की भूक 
लगी। और वो हुजूर सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम की खिदमत में हाजिर 
हुए। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने एक दूध का पियाला 
लिया। और हज़रत अबु हुरेरा से फ्रमाया। जाओ असहाब सफा को बुला 
लाओ। असहाब सफा की तादाद सत्तर थी अबु हुरेरा ने जी में सोचा के वो 
लोग आ गए तो एक पियाले में से मेरे लिए कया बचेगा? मगर हुक्म नबव्ती 
था। इसलिए वो गए और असहाब सफा को बुला लाए। हुजूर ने फरमाया। 
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्े दूध का पियाला, और उन सबको पिलाओ। चुनाँचे हजुरत अबु हुरेरा 
रारी बारी सबको पिलाना शुरू किया। एक को पिला लेते तो फिर बही 
दूसरे के आगे रख देते। वो पी लेता तो आगे कर देते। इसी तरह 
द एक पियाले से सब ने सैर होकर दूध पिया! मगर दूध वैसे का वैसा ही 
द्वा जुर्रा भी कम ना हुआ। फिर वो पियाला हुजर सल-लल्लाहो तआला 
ब सल्लम ने अपने हाथ में लिया। और अनु हुरेरा ने फरमाया लो अब 
र पियो। अबु हुरेरा ने पीना शुरू किया। हत्ता के जब आपने पियाला मुंह 
ते हटाया। तो हुज्र ने वो पियाला अबु हुरेरा के मुंह से फिर लगाया। और 
एरमाया। और पियो। हजरत अबु हुरेरा ने और पिया। और फिर जो पियाला 
गु से हटाया। तो हुज्र ने फ्रमाया नहीं और पियो। कई बार ऐसा हुआ। 
आ’खिर हजरत अबु हुरेरा ने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! अब कोई रास्ता 
हीं रहा। ( बुखारी शरीफ, सफा 56) 
सबक: - हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम मुतसर्फ 
ब मुखार हैं। चाहें तो एक पियाले से सत्तर आदभियों को खिला पिला दें। 
फिर अगर यूं कहा जाए के “नबी के चाहने से कुछ नहीं होता” तो ये बात 
किस कद्र गुमराही व जहालत की बात है। 


हिकायत नम्बर घी का मशकोजह 

एक सहाबिया उम्मे मालिक रजी अल्लाहो अन्हा मशकोजे में घी डाल 
कर हुजर की खिदमत में पेश किया करती थीं एक रोज हुजूर ने खुश होकर 
जो निगाहे करम फरमाई। तो वो मशकीजूह घी का चश्मा बन गया। उम्मे 
प्रालक को जब भी घी की जरूरत होती, उसी मशकीजे से निकाल लेतीं। 
एक रोज़ उम्मे मालिक ने उस मशकीजे को निचौड़ लिया। तो ऐसा करने से 
वो मशकीजह खुश्क हो गया। उम्मे मालिक ने हुजर से ये वाकेया अर्ज किया 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने फरमाया लो तरकतिहा 
प ज़ोला काड़मा “अगर तू ना निचौड़ती तो घी हमेशा रहता” ( मुस्लिम 
बा की चश्मे जिस पर पड़ जाए 

सबक ३. हुजर( सण्अग्स० ) चश्मे रहमत 
र चीज हमेशा ead sd है। और sn or ह अल 

फे सुथरे दूः दूध फट जाए। फिर अगर 
और अंधा है । 
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हिकायत नम्बर खजूरे 

एक रोज हजरत अबु हुरेरा रजी अल्लाहो अन्ह तकरीबन बीस इक्कीस 
खजुरें लेकर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की खिदमत में 
हाजिर हुए और अर्ज की। या रसूल अल्लाह इन खजूरों में दुआए बर्कत 
फरमा दीजिए। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने इका किया 
और दुआ फ्रमा कर फरमाया। इन्हें अपने तोशेदान में डाल ले। और जब भी 
कभी जरूरत पड़े हाथ डाल कर निकाल लिया करना। और उसे झाड़ना मत। 
हजरत अबु हुरेरा रजी अल्लाहो अनह ने उन्हें कमर के साथ बाँध लिया। और 
चौबीस साल से ज्यादा उस तोशेदान से खजूरें निकाल निकाल कर खाते रहे। 
मनों खुदा के रास्ते में तकुसीम भी कीं। और लोगों को भी ख्िलाई। आखिर 
हजरत उस्मान रजी अल्लाहो अन्ह की शहादत के रोज वो तोशेदान अबु 
हुरेरा रजी अल्लाहो अन्ह की कमर से टूट कर कहीं शिर गया। ( तिरमीजी 
शरीफ, सफा 24-जिल्द 2) 

सबक:- हमारे हजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम मालिक 
व मुख्तार ओर कायनात के हाकिम हैं। खुदा तआला की अता से आप जो 
चाहें बो हो जाता है! जिस तरह चन्द एक खजूरें आप की बर्कत से कई मन 
हो गई और 24 साल तक खाई जाती रहीं। इसी तरह हम गुनहगारों की थोड़ी 
नेकियाँ भी सरकारे अब्दर करार सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
निगाहे करम से बेशुमार हो जागेंगी। मगर शर्त ये है के सरकार के मुतअल्लिक 
अकोदा भी वही हो जो सहाबा इक्राम का था। 


'हिकायत नम्बर) नायब रसूल अल्लाह 


सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 


सनद सही के साथ मरवी है के हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह 
ने फरमाया। हर 

मा ततलअ अलशम्पहती तसलम अला व तजर्डह अलसनत इला 
व तसल्लब अला व तखूबरनी बिमा यजरी फीहा। व यजर्ड अलशहरू 
यस्तल्लम अला व यख्बरनी निमा यजरी फीहे। व यज अलअसबूअ 
व यसल्लम अला व यख्बरनी निमा यजरी फीह। व यज अलयौम व 
यस्तल्लम अला व यख्बरी बिमा फीह। व इज्जत रब्बी अन आलसअदा 
व अलशाकिया लयअरिजना अला एनी फी अललूह-उल-महफूज। 
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रा गास फ बहार अलिबल्लाहू ब मशाहिदत। इन्ना हज्जतुल्लाह 
अलेकुम जमीअकुम अना नायब रसूलुल्लाह( सन्अ्स० ) ववारस्रहू 
किल अर्ज ( बहुज्जत-उल-असरार शरीफ, सफा 22) 

र्जुमाः- सूर हर रोज तलू होते वक्त मुझ पर सलाम अर्ज करता है। और 
हर नया साल जब आता है तो मुझ पर सलाम अर्ज करके जो कछ साल भर 
में होने वाला होता है, उसकी खबर मुझे दे देता है। और हर महीना जब शुरू 
होता है तो पहले मुझे सलाम अर्ज करता है। और जो कुछ महीने भर में होना 
होता है उसको खबर मुझे देता है। और हर हफ्ता जब शुरू होता है तो पहले 
मुझे सलाम अर्ज करता है और जो कुछ हफ्ते भर में होना होता है। उसकी 
बुबर मुझे देता है इसी तरह हर दिन भी मुझे सलाम अर्ज करके दिन भर में 
होने वाले वाकेयात की खृबर देता है। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम! 
नेक व बद सब मुझ पर पेश किए जाते हैं और मेरी आँख लोहे महफूज में 
लगी रहती है। में अल्लाह के इल्म व मुशाहेदे के समुद्रं में गौताजुन हुँ। और मैं 
तुम सब के लिए अल्लाह की हुज्जत हुँ। और मैं रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम का नायब हूँ। और जमीन में उनका वारिस हुँ।” 

सबक: - मालूम हुआ के हजरत गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह को 
अल्लाह तआला ने बहुत बड़ी शान अता फरमाई है और आपको इल्म भी 
इतना वसी अता फरमाया है के साल भर के हर महीने और हर रोज में जो जो 
मुछ होने वाला होता है। वो सब वाकेयात हुजर गौरः आजम रजी अल्लाहो 
अह के इल्म में दाखिल होते हैं। और ये भी मालूम हुआ के ये इतना बड़ा 
वसी इल्म हुजुर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के एक नायब का 

।तो खुद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम के इल्म पाक का 

अंदाज़ा कौन कर सकता है जिनके सदके में हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो 
अह को इतना इल्म अता हुआ। फिर अगर कोडें शख्स हुजर सल-लल्लाहो 
आला अलेह ब सल्लम ही के मुतअल्लिक यूं कहने लगे के उन्हें तो दीवार 
पीछे का भी ना था तो वो किस कद्र जाहिल है। 


हिकायत नम्बर चुड़िया की मौत 


हजरत गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह एक मर्तबा अपने मदरसे में वज्‌ 
फरमा रहे थे। के एक चुड़िया ने बीट कर दी। तो दो आपके कपड़े पर पड़ी। 
हजरत ने जलाल में आकर ऊपर इस चिड़िया की तरफ्‌ देखा। आपकी उस 
जलाल भरी नजर से चिड़िया मर गई और नीचे गिर गई। उसके बाद हुजूर 
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गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह ने इस कपड़े को उतार कर बीट वाली जगह 
को धोया। और वो कीमती कपड़ा अपने एक खादिम को देकर फरमाया। उसे 
जाकर बेच दो। और कीमत राह खुदा में सदका कर दो। ताके उस चिड़िया 
की मौत का बदला हो जाए। ( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 0 ) 

सबक:- अल्लाह के बन्दों की जलाल भरी नजरों में खुदाई कहर 
पनेहाँ होता है। और उनकी जमाल भरी नजरों में अल्लाह का फज्लो करम 
मौजूद होता है। पस हमें उन अल्लाह बालों का कभी दिल ना दिखाना चाहिए 
ताके उनके जलाल व अत्ताब के हम मोरिद बन जायें। 


हिकायत नम्बर एक सौदागर का किस्सा 

एक सौदागर जिसका नाम अनु अलमुजफ्फर था। हजरत शेख हम्माद 
अलेह अर्रहमत की खिदमत में हाजिर हुआ। और कहा। काफला तैयार है। मैं 
मुल्क शाम को जा रहा हूँ। सर दस्त सौ अशर्फियाँ अपने साथ ले जा रहा हूँ। 
और इतनी कीमत का सामान मेरे पास है। दुआ कीजिए के कामयाब लूटों। 
हजरत शेख हम्माद ने फ्रमाया तो अपना ये सफर मुलतवी कर दो। वरना 
जबरदस्त नुक्सान उठाओगे। डाळू तुम्हारा सब माल लूट लेंगे। और तुम को 
कत्ल भी कर देंगे। सौदागर ये खूबर सुनकर बड़ा परेशान हुआ। और उसी 
परेशानी में वापस आ रहा था। के रास्ता में हजरत गौसे आजम रजी अल्लाहो 
अन्ह मिल गए। पूछा क्यों परेशान हो? सौदागर ने सारा किस्सा सुना दिया। 
आप ने फ्रमाया। परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम शौक से मुल्क शाम को 
जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हें कोई नुक्सान ना होगा। और तुम बखैरियत और 
कामयाब लौटोगे। चुनाँचे सौदागर मुल्क शाम को रवाना हो गया। 

शाम पैं उसे बहुत सा नफा हु.आ। और बो एक हज़ार अशर्फियों की 
थेली लिए मुल्क हलब में पहुँचा। और इत्तिफाकुन थेली कहीं रखकर भूल 
गया। इसी फिक्र में नींद ने गृल्बा किया। और सो गया तो ख्त्राब में देखा के 
कुछ डाळूओं ने उसके काफले पर हमला करके सारा सामान लूट लिया 
है। और उसे भी कत्ल कर डाला है। ये दहशतनाक ख्वाब देखकर सौदागर 
खराब से चौंका। तो देखा बहाँ कुछ भी ना था। मगर उठा तो याद आया। 
के अशर्फियों की थेली मैंने फलाँ जगह रखी थी। चुनाँचे झट वहाँ गया तो 
थेली मिल गई। और खुशी खुशी बगदाद वापस आया। और अब सोचने 
लगा के मैं पहले गौसे आजम को मिलूं या शेख हम्माद को? ( रजी अल्लाहो 
अन्हा ) इत्तिफाकून बाजार में हजरत शेख हम्माद मिल गए। और देखकर 
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फरमाने लगे। पहले जाकर गौसे आजम से मिलूं। के बो मेहबूबे रब्बानी हैं। 
उहोने तुम्हारे लिए सत्तर बार बारगाहे इलाही में दुआ माँगी। तब कहीं जाकर 
तकदीर मोअल्लिक बदली है। जिसकी मैने तुझे खबर दी थी। अल्लाह 
तआला ने तुम्हारे साथ होने वाले वाळेये को गौसे आज़म की दुआ से बैदारी 
से ख़राब में मुनतकिल कर दिया। ये सुनते ही सौदागर हजरत गौसे आजम 
रजी अल्लाहो आन्ह के पास आया। जिनके रूहानी तसखंफ से वो कत्लो 
गारत से बच गया। उसे देखते ही हुज्र गौसे आजम ने फरमाया। वाकई मैंने 
तुम्हारे लिए सत्तर बार दुआ माँगी थी। ( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 29) 
सबक्‌:- बुजुर्गों की दुआओं से बदल जाती हैं तकदीरें 


हिकायत नम्बर(७) जिन्न 


एक मर्तबा आप जामओ मनसूर में नमाज पढ़ रहे थे के दौराने नमाज में 
बोरिये पर आपको कोई आहट महसूस हुई। और ऐसा मालूम हुआ के कोई 
अन्दर आया और बोरिये पर कदम रखा है। मगर नजर कुछ नहीं आता। आप 
बदस्तूर नमाज पढ़ते रहे। जब रूळू में गए तो क्या देखते हैं के सज्दागाह 
में एक जहरीला और खौफनाक सांप मुंह खोले बैठा है। हुकमे शरीअत के 
मुताबिक सऱ्दे में जाते हुए हाथ बढ़ा कर उसे हटा दिया। सज्दा करने के 
बाद जब काअदे में आए तो सांप आपकी रानों पर से होकर गर्दन पर सवार 
हो गया। अब भी आपने परवा ना की। और नमाज में मशगल रहे। लेकिन | 
लाम फेरते ही देखा। तो सांप गायब। आपको खयाल भी ना हुआ के क्या ' 
वाकेया पेश आया है। 

दूसरे रोज आप उसी मस्जिद में गए। तो देखा एक शख्स आँखें फाड़े 
हुए निगाहों से आपकी तरफ देख रहा था। आप समझ गए के इस वीराने में 
और इस हय्यत कजाई के साथ सिवाएऐ जिन्न के और कोई नहीं हो सकता। 
आपने ये खयाल किया ही था। के उसने आपको मुखातिब करके कहा। 
के कल नमाज में जो सांप आपने देखा था वो मैं ही हूँ मैं इसी तरह सांप 
घने कर कई बुजुर्गों और वलियों को डरा कर उनका इम्तिहान कर चुका 
१। मगर मैंने आप जैसे साबित कदम मुसतकिल मिजाज और बेबाक वली 
किसी को नहीं देखा। वाकई आपका जाहिर व बातिन यक्साँ है। ये कह 
फेर उसने उसी वक्त आपके हाथ पर तौबा की और अहद किया के अब भैं 
दुरा की इबादत में मशगूल रहूंगा। ना किसी को डराऊँगा और ना सताऊंगा। 
बहुज्जत-उल-असरार . सफा 84) 
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सबक: - गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह गौसे-उल-अनस वलजिन्न 
हैं और इंसानो के अलावा जिन्न भी आपके फयूज व बर्कात से मुसतफीद हुए। 


हिकायत नम्बर) खौफनाक सांप 


एक रोज आपकी मजलिस में उलमा व फुकरा और अकीदतमंदों का 
हुजूम था। और मसला कजा व कुद्र पर तकरीर फरमा रहे.थे। और लोगों 
पर कैफ व इसगराक का आलम तारी था। अचानक छत में से एक निहायत 
खौफनाक और जहरीला सांप गिरा। उसके गिरते ही भगदड़ मच गई। और 
सब पर उसकी हैबत छा गई। लेकिन आपने अपनी जगह से हरकत ना की। 
खड़े हुए वअज़ फरमाते रहे। वो सांप रेंगता हुआ आपके कपड़ों में घुसा। 
और तमाम जिस्म पर फिर कर गर्दन पर से होता हुआ उतर कर सामने आ 
खड़ा हुआ। जो लोग बहाँ मौजूद रह गए थे। उन्होंने देखा के वो आपसे कुछ 
बातें कर रहा था। उसके बाद वो गायब हो गया। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। 
आखिर आप ही ने उस हैरानी को दूर किया। फरमाया। इस सांप ने कहा। के 
में अब तक बहुत से औलिया अल्लाह को आजमा चुका हूँ। मगर मैंने आप 
इसतकूलाल किसी में नहीं पाया। उसके जवाब में मैंने उससे कहा। के 
मैं चूंके उस वक्त कजा ब कद्र बयान कर रहा था। तो मौका देखकर गिरा। 
में तुझ से डरता क्यों? तू भी तो जमीन का एक कीड़ा ही है। कजा व कद्र 
ने मुझे मोतहरिक कर रखा है। तेरे गिरने से मेरे कौल ब फैल में तताबुक्‌ व 
तवाजन पेंदा हो गया। गोया कृद्रत ने दिखा दिया के मेरा जाहिर व बातिन 
एक है। ( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 87 ) 

सबक: अल्लाह के मकबूल बन्दों के दिल तवक्कल व सकून और 
इतमीनान के नूर से मुनव्वर होते हैं! और कोई भी दुनयबी हादसा उनके 
इतमीनान कल्ब की दौलत छीन नहीं सकता। यही वो मताअ बे बहा है जिसके 
लिए इक्बाल ने लिखा है के। 

नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ख़जीनों में 


हिकायत नम्बर(० अमीर व हाकिम 


हजरत अबु इसहाक इब्राहीम रहमत-उल्लाह अलेह से एक दुरवैश 
ने दरख्वास्त को। के मैं सफर हज में आपके साथ रहना चाहता हूँ। 
आपने मंजूर फ्रमा लिया। और फ्रमाया। के हम दोनों में से एक अमीर 
व हाकिम होना चाहिए। ताके सारे काम अच्छी तरह पूरे हों। दुरवैश ने 
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। फिर आप ही अमीर व हाकिम बन जाइये। आपने फ्रमाया। बहुत 
अच्छा। अब तुम मेरे मती हो। मैं तुम्हें जो हुक्म करू तुम्हें मानना पड़ेगा। 
जब एक मंजिल पर पहुंचे। तो आपने दुरवैश को बैठने का हुक्म 
दिया। और खुद पानी लेने चले गए। पानी लाकर फिर लकड़ियाँ इकङ्की 
करने लगे। और आग जलाई। फिर राह में जो काम भी होता। खुद ही 
करते। और दुरवैश को बैठे रहने का हुक्म देते। और वो जब अर्ज करता 
के मुझे भौ कोई काम करने दीजिए। तो फरमाते शात हो चुकी के मैं 
अमीर व हाकिम हुँ। और तुम मतीअ हो। रास्ते में बारिश होने लगी! 
तो आपने अपना लिबादा उतार कर उस पर डाल दिया और सारी रात 
लिबादा के दोनों किनारों को दोनों हाथों से पकड़ कर उस पर साया 
किए रहे। ताके वो बारिश से महफूज रहें। वो ये देखकर बड़ा शर्मसार 
हुआ। मगर अज॒रूएऐ शर्त बोल ना सका। सुबह हुई तो दुरवैश बोला। के 
हजरत आज मैं औमर व हाकिम बनूंगा। फरमाया। बहुत अच्छा फिर 
जब एक मंजिल पर पहुँचे। तो आपने सारी खिदमत अपने जिम्मे ली। 
दुवैश ने कहा। मेरे फरमान के खिलाफ कुछ ना कीजिए। तो फूरमाया। 
ना फ्रमानी ये है के अमीर व हाकिम को अपनी खिदमत के लिए कहा 
जाए। मतीअ के होते हुए अमीर व हाकिम को किसी तकलीफ करने की 
क्या जुरूरत है। मक्का मौअज्ज॒मा तक आप इस दुरवैश से यही सलूक 
फरमाते रहे। मक्का मौअउ्जमा आ गया। तो दुरवैश आपके हुस्ने सलूक 
पे शर्मिंदा होकर अलग हो गया। आपने फरमाया। बेटा! दोस्तों से इसी 
एह मोहब्बत रखनी चाहिए। जैसे मैंने तुम से मोहब्बत रखी। ( मख्जन 
भखूलाक्‌ , सफा 302 ) 
सबक: - खुदा तआला के नेक बन्दे हर हाल में खिदमते खुल्क को 
अपनाए रहते हैं और उनके दिल में कभी किब्रो गरूर पैदा नहीं होता। और 
े भी मालूम हुआ के अमीर व हाकिम दरअसल अपनी रिआया का खादिम 
ता है। और उसके फरायज में ये बात दाखिल होती है के वो रिआया की 


'फालीफ का इज़ाला करे। 


हिकायत नम्बर(०छ आग 
` ऐक बुर्दबार शख्स ने एक साधू का इम्तिहान लेना चाहा के देखें ये साधू 
केतने पानी में है। अगर वाकई ये किसी काबिल हुआ तो मैं उसका चैला 
ने जाऊँगा। चुनाँचे वो इस साधू के पास पहुँचा। देखा तो वो अपनी कूटिया 
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में बैठा था। इस शख्स ने कहा। महाराज! थोड़ी सी आग दो। साधू ने कहा। 
भाई! आग मेरी कुटिया में नहीं है।” दरअसल आग थी भी नहीं। लेकिन उस 
शख्स का मकसूद तो कुछ और था। इसलिए उसने फिर कहा! के महाराज! 
आग थोड़ी सी ही दे दीजिए। तब साधू ने मुंह बनाया और गुज॒बनाक होकर 
कहा। के चला जा कैसा आदमी है। हम कह रहे हैं के आग नहीं है। और 
ये मानता ही नहीं और मांगने चला जाता है।” इस पर उस शख्स ने कहा 
के महाराज! धुआँ तो उठता है। थोड़ी ही दे दीजिए। अब तो साधू को इस 
कद्र गस्सा आया के मारे गजब के आँखें सुर्ख हो गईं। और सोंटा उठा कर 
मारने को दौड़ा। उस शख्स ने हाथ जोड़े और कहने लगा। महाराज! अब तो 
आग अच्छी तरह जलने लगी। माफ कीजिए। साधू ने कहा। तू मुझ से बार 
बार आग क्यों माँगता है। उसने कहा। महाराज! मैंने आपकी खाकसारी की 
जाँच की थी। जो गुस्सा आपको पहले आया था। बो आग का सुलगना और 
धुएँ का उठना था। और जो गृस्सा बाद में पैदा हुआ वो गोया आग का पूरे 
तौर पर भड़क उठना था। ये आग आपके दिल से पैदा हुई। और मुंह के राह 
निकली। ये आग पहले आपको और फिर दूसरे को जलाती है। अगर आप में 
खाकसारी होती तो ये आग कभी पैदा ना होती जैसे के खाक में आग नहीं 
लगती। ( मख्जन अखूलाक, सफा 334) 

सबक:- गस्सा एक ऐसी खतरनाक आग हे जिससे आदमी खुद 
भी जल जाता है और दूसरों को भी जला देता है। अल्लाह के नेक बन्दों में 
खाकसारी ब तवाजौ होती है। बो कुछ भी हो जाए गस्से में नहीं आते और 
गुस्सा आ भी जाए। तो उसे पी जाते हैं। हु 


हिकायत नम्बर/०) चीस्त दुनिया 


एक शख्स ने घर के कारोबार व मसारिफ से तंग आकर इरादा किया 
के दुनिया को तक कर दे। एक बीवी थी। उस बिचारी को तनहा छोड़ कर 
खुद किसी जंगल में निकल गया। और किसी फकीर का चैला बन गया। 
गले में कफनी डाल करः हाथ में कासा लेकर दर बदर भीक माँगने लगा। 
एक दिन फिरता फिराता उसी बस्ती में आ निकला। जहाँ उसकी बीवी रहती 
थी। हस्बे आदत सदा की। भला हो माई कुछ फकीर को मिल जाए। माई ने 
उस बेवफा की आवाज़ पहचान ली झांक कर देखा तो वही जात शरीफ हैं। 
खैर उनको थोड़ा सा आटा दिया। और कहा। शाह जी! गो तुम्हारा हमारा 
मियाँ बीवी का रिश्ता तो बाकी ना रहा। लेकिन लाओ त॒म्हारी रोटी पका 


Scanned by CamScanner 


गच्ची हिकायात 749 हिस्सा चहारम 
दें। कहा, अच्छा। मगर आटा, दाल, नमक, मिर्च, और लौटा, तबा, चूलहा, 
कुछ लकड़ियाँ सब जुरूरी अशिया फकीर की झोली में मौजूद हैं ये सामान 
लो और पका दो। तब उस औरत ने जोर से एक दोहत्तड़ मारी और कहा के 
कमबख्त! सारा सामान दुनिया तो अपनी बगूल में लिए फिरता है। क्या जोरू 
ही दुनिया होती है के मुझ ग्रीब को छोड़कर तारिक-उहुनिया बन गया। 
(मझ्ञन अखलाक्‌, सफा 45) 
सबक: - मालो दौलत, बीवी बच्चे और दुनयवी सामान ये दुनिया हर 
गिज नहँ हैं। बल्के खुदा तआला को भूल जाना ये दुनिया है। जो शख्स लाखों 
का मालिक हो और खुदा याद भी हो। वो दुनियादार नहीं है। और जो शख्स 
मृफलिफ व किलाश हो। और खुदा को भूला हुआ हो। बो दुनियादार है। 
चीस्त दुनिया अज खुदा ग्राफिल बुदन 
ने कमाश व नकरह व फरज़न्द वज़न 


हिकायत नम्बरछछ) कैद 

एक रंद मशरिब फकीर हजरत शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी 
रहमत-उल्लाह अलेह की खिदमत में आया। और कहा। मोलवी बाबा! शराब 
पिलवा। शाह साहब ने एक रूपया उसकी नज़ किया। और फरमाया जो 
चाहो सूखा खाओ पियो। तुम को इख्तियार है। वो बोला। के हम ने आपका 
बड़ा नाम सुना है। लेकिन आप तो कैद में हैं। शाह साहब ने फरमाया के 
शाह जी! क्या आप केद में नहीं हैं? कहा के नहीं! आपने फ्रमाया। के तुम 
अगर किसी रोश की केद में नहीं हो तो आज गृस्ल करो। और जब्बा पहन 
और अमामा बाँधकर मस्जिद में चलो। और नमाज पढ़ो। वरना जिसे तुम 
रंदौ की कैद में हो। इसी तरह हम शरीअत गरा की कैद में पाबंद है। तुम्हारी 
आजादी एक खयाल खाम है। ये सुनकर वो चुप हो गया। और शाह साहन 
कदम पकड़ लिए। के दर हकीकत मेरा खयाल गलत था। जो आजादी का 
देम भरते थे। और आईदा के लिए रंदी मशरिब से तायब हो गया। ( मझ्जन 

अखलाक, सफा 422) | 
_ सबकः- जो लोग उल्मा इक्राम के खिलाफ हैं और कहते हैं के उल्मा 
पेग नज़र हैं और आजाद खयाली के दुश्मन हैं। और यूं कहते हैं के हम किसी 
मजहब से मुतअल्लिक्‌ नहीं। हम आजाद खयाल हैं। ऐसे लोग बड़े नादान हैं। 
और नहीं जानते के उनका आजाद खयाल होना महज एक वहम ही है। और 
ष खुद भी आजाद खयाली की कैद में हैं। किसी मजहब से मुतअल्लिक्‌ 
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ना होकर ला मजहबी इख्तियार कर लेना भी तो एक मजहब है। यानी जिम 
तरह दूसरे मजाहिब हैं। इसी तरह ला मजहबी भी एक मजहब है तो जो किसी 
मजहब से मुतअल्लिक्‌ नहीं। वो ला मजहब तो है ही फिर वो केसे कह सकता 
है के मैं किसी मजहब से मुतअल्लिक नहीं हूँ। मजहबी आदमी नहीं तो ला 
मजहबी आदमी सही। कुछ तो है। मजहबी आदमी मजहब को कद में है। और 
लामजहबी आदमी इलहाद की कैद में है। पस उल्मा इक्राम के मुखालफीन 
अपने आप को आजाद नहीं कह सकते। इसलिए के उल्मा अगर शरीअत की 
कैद में हैं तो “आजाद खयाल” अफ्राद यूरोप की कैद में हैं। 


हिकायत नम्बर(06 सच्ची बात 


हज्जाज ने एक दिन खुत्वा पढ़ा। और बहुत लम्बा कर दिया। तो लोगों मे 
से एक शख्स खड़ा हुआ। और कहने लगा। ऐ हज्जाज! नमाज पढ़ो, क्योंके 
वकृत इन्तिजञार नहीं करेगा। और खुदा तुझे मअजूर नहीं रखेगा! हज्जाज 
सुनकर गृस्से में आ गया। और उसे केद करने का हुक्म दे दिया। चुनाँचे वो 
कैद कर लिया गया। उस कौम के चन्द लोग हज्जाज के पास आए। और 
कहा। के वो कैदी को छोड़ दे। इसलिए के वो कैदी एक दीवाना आदमी है। 
हज्जाज ने कहा। के अगर वो दीवांगी का इक्रार कर ले तो मैं उसे छोड़ दूंगा। 
चुनाँचे वो लोग फिर उस कैदी के पास पहुँचे और उससे कहा। के वो अपनी 
दीवांगी का इक्रार कर ले। और कह दे के मैं दीवाना हूँ। ताके वो इस कैद 
से रिहा हो जाए। उसने कहा। मआज अल्लाह! मैं तो हर गिज ना कहूंगा। के 
खुदा ने मुझे किसी मर्ज में मुबतला किया है। हालाँके उसने मुझे तनदुरूस्ती 
` अता की है। आखिर ये बात हज्जाज को पहुँची। तो उसने उसकी रास्त गोई के 
बाइस उसे माफ कर दिया। और छोड़ दिया। ( मख्जन अखलाक, सफा 45) 

सबक :- अल्लाह के नेक बन्दे कभी झूट नहीं बोलते और हमेशा सच 
ही बोलते हैं। और जालिम से जालिम बादशाह भी हो। तो उसके सामने भी 
सच्ची बात कहने से नहीं झिजकते। ॒ 


हिकायत नम्बर) तीन रूके 
पुराने जमाने के नेक बादशाहों में से एक नेक बादशाह ने अपने हुक्म 
से तीन रूके लिखवाए। और वो तीनों रूळै अपने एक खास गलाम के सपुर्द 
किए। और कहा के किसी वकत किसी मामले में हुक्म करते वक्त अगर 
मिजाज तगय्युर पजीर हो जाए और गस्सा ब गजब का असर मेरी आँखों और 
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पर जाहिर होने लगे तो कब्ल उसके के मैं हुक्म करूं। पहला रूका मुझे 
जाए। फिर अगर देखो के आतिश गृजब सर्द नहीं हुई। तो उसके 
ही दूसरा रूका दिखलाओ। और अगर जूरूरत पड़े तो तीसरा रूका भी 
जर से गुजार देना चाहिए। 

मजमून रूका अव्वलः- ताम्मुल और अपने इरादे की बाग को नफ्से 
अमरा के कब्जा व तसर्सूफ में ना दे। क्योंके मखलूक्‌ आजिज और खालिक 
वी तर है। जिसने तुझ को नैस्त से हस्त किया। 

मजूमून रूका दोमः- जेर दस्तों के साथ जो के वदिअत परवरदिगार हैं। 
जदगी से मामला ना कर! और उन लोगों से जो तेरे मगृलूब हैं, रहम 
के वो जो तुझ पर गालिब है, उसके अवज तुझ पर रहम करे। ४ 
मजमून रूका सोम:- इस शिताब कारी में जो तू हुक्म करे, शरओ से 
ग ना कर और इंसाफ से जो के दीनदारी का जजआजूम है। दरगुजर 
ग कर। ( मख़्जन अखुलाक्‌, सफा 430 ) 

सबक्‌:- नेक और खुदा तरस हाकिम कभी ज॒ल्मो सितम नहीं करते। 
और हमेशा इंसाफ से काम लेते हैं। और खुदा से हर वक्त डरते रहते हैं। 


हिकायत नम्बर/® एत्राफ 

हजरत सुलतान मेहमूद गजनवी अलेह अर॑हमा के पास एक कीमती जाम 
प। एक रोज़ बादशाह ने अराकीने दौलत को हुक्म दिया के इस जाम को 
गइ दो। सब ने उज किया के हुज़र! ऐसी व्हीमती चीज़ को तोड़ना मुनासिब 
'ही। सुलतान ने फिर अयाज को हुक्म दिया के इस जाम को तोड़ दो। अयाज 
फौरन इस जाम के टुकड़े कर दिए। अहले दरबार ने अयाज को मलामत 
भै। के तूने ये क्या गजब किया के एक कीमती जाम को तोड़ डाला। अयाज 
जवाब दिया के मैंने तो एक जाम ही को तोड़ा है। मुञ्जिम तुम हो। जिन्होंने 
गही फरमान को तोड़ा है। बादशाह ने फिर मसनुइई नाराजगी से पूछा के 
भयाज्‌ तुम ने ये जाम क्यों तोड़ा। जब के सारे अहले दरबार ने ऐसी हरकत 
घ की। अयाज ने झट हाथ जोड़कर अर्ज की। के हुजूर! कसूर हो गया। 
८ पेरमाईये। मैं अपनी गलती को तसलीम करता हूँ। बादशाह ने अहले . 
शर से मुखातिब होकर कहा। देखा यही है वो खल्के अयाज़ जिसकी 
न वो मुझे मंजूर नजर है। देख लो उसने इस जाम तोड्ने के वाक्ये 
मैरी तरफ्‌ मनसूब नहीं किया। बल्के उसे अपनी गलती करार दिया है। 
सन अखलाक, सफा 428) 
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सबक्‌:- नेक और फरमाँबर्दार बन्दे अपनी लगृजिशों की निस्बत 
कभी अल्लाह तआला की तरफ नहीं करते और हमेशा अपनी ही लगृजिश 
का एत्राफ करते हैं। देख लीजिए। शैतान ने हजरत आदम अलेहिस्सलाम 
को सर्‍्दा ना किया तो रब्बे तआला ने जब पूछा के तूने आदम को सन्दा 
क्यों नहीं किया? तो उसने जवाब दिया “फबिमा अगवैतनी ” यानी ऐ 
अल्लाह! ये काम तू ही ने मुझ से कराया है। मगर जब हजरत आदम 
अलेहिस्सलाम से दरयाफ्त फरमाया के ऐ आदम! तुम शज ममनूअ के पास 
क्यों गए? तो हजरत आदम अलेहिस्सलाम ने अर्ज किया रब्बना ज़लबना 
अनफुसाना यानी ऐ रब हमारे! ये हमारी ही लगृजिश है। हम ने खुद 
अपनी जानों पर जुल्म किया। खुदा तआला को ये एत्राफ पसंद आ गया। 
और हजरत आदम अलेहिस्सलाम पर खुदा खुश हो गया। मालूम हुआ के 
जो लोग बुरे काम करके यूं कह दिया करते हैं के जी उसमें हमारा कया 
कसूर! ये तो अल्लाह ही को ऐसा मंजर था। और अल्लाह ही ने ये काम 
कराया( मआज अल्लाह ) वो लोग बड़े नादान और गुनहगार है। हमेशा 
अपनी गलती का एत्राफ करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर/® अशफियों की थेली 


दो शख्स इकडे सफर कर रहे थे। चलते हुए रास्ते में उनमें से एक ने 
एक अशर्फियों की थेली रास्ते में पड़ी हुई पाई। वो थेली को उठा कर अपने 
साथी से कहने लगा “देखो भाई! मैने ये थेली पाई है।” दूसरा बोला। ये तुम 
ने कया कहा। के मैंने पाई, यूं कहो के “हमने पाईं।” इस वास्ते के हम तुम 
दोनों साथ हैं। ये हम दोनों का हक है। पहले ने कहा। मैं ये बात क्यों कहू 
जबके थेली मिली मुझी को है। गर्ज थेली पर लड़ते झगड़ते चले जा रहे थे। 
इतने में पीछे से मुछ लोगों की आहट सी मालूम हुई। कान लगाकर सुना तो 
बो लोग ये कहते हुए चले आ रहे थे के थेली के चोर बो दोनों आगे जाते 
हैं। ये सुनकर वो थेली पाने वाला अपने साथी से कहने लगा। क्यों भई! अब 
कया करें? “अब तो हम मारे गए” दूसरा बोला। ये तुम ने कया कहा। के 
“हम मारे गए” यूं कहो के “मैं मारा गया” जब तुम ने थेली पाने में मुझ को 
'शरीक नहीं किया तो अब आफत में भी मैं तुम्हारा शरीक नहीं हुँ।” ( मख्मुन 
अखलाक्‌, सफा 434) 

सबक्‌:- जो लोग फायदे में किसी दूसरे को शरीक नहीं करते 
मुसीबत में भी उनका कोई शरीक नहीं होता। 
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हिकायत नम्बर70 नेक नाम 


एक बादशाह की मजलिस में किसी बुजर्ग का जिक्रे खैर हुआ। और 
लोगों ने उस बुज़ुर्ग की बड़ी तारीफ की। बादशाह का इश्तियाक बढ़ा। और 
उसने चाहा के वो इस बुजुर्ग से मुलाकात करे। चुनाँचे उसने अपना एक खास 
आदमी भेज कर उस नुजर्ग को अपने पास बुलाया। वो बुज़ुर्ग जब मजलिस 
शाही में तशरीफ लाए तों आते ही फरमाया “बादशाह की हजारों साल की 
उप्र हो जियो” बादशाह ने कहा आपने अपने पहले कलाम ही में अपनी 
हिमाकत जाहिर कर दी। जो आप जैसे बुज़ुर्ग की शायाने शान ना थी। भला 
कोई आदमी हजारों साल भी जी सकता है? उस बुजर्ग ने फरमाया के आदमी 
की हयात बकाएऐ बदन ही पर मौकूफ नहीं। जो आदमी हकूमत पाकर अदूल 
ब इंसाफ और खुदा तरसी से काम ले। और अच्छे काम करे। बो आदमी नेक 
नाम बनकर हमेशा के लिए जिन्दा हो जाता है। मेरी मुराद यही थी के अदूलो 
इंसाफ की बदौलत आपका नाम हजारों साल तक सफा दहर पर कायम रहे। 
(मख्जन अखृलाक, सफा 43) 

सबक :- अदलो इंसाफ और खुदा तरसी से काम लेने से उप्र भी 
बढ़ती है। और इंसान मर कर भी जिन्दा रहता है। पस हमेशा अदलो इंसाफ 
और अच्छे काम करने चाहियें और ज॒ल्मो सितम और बुरे कामों से बाज़ 
रहना चाहिए। OO 


हिकायत नम्बर/0 फुसाहत व हाजिर जवाबी. 


हज्जाज इव्ने यूसुफ बड़ा जाबिर और स तगीर हाकिम और अरबी 
जुबान का बड़ा फाजिल और जबरदस्त खतीब भी था। एक शायर कूबउस्सरा 
नामी अंगूरों के मौसम में अपने दोस्तों के साथ एक बाग में गया। सारे दोस्त 
आपस में गुफ्तगू करने लगे। तो असना-ए-गुफ्तगू में हज्जाज का भी जिक्र 
छिड़ गया। कुबउस्सरा ने कहा। ॒ 

अल्लाहुम्मा सब्विद वजहू 

वक्ताआ उनकाहू वसाकिनी मिन दमीही द 

( तर्जुमा ) “ऐ अल्लाह! उसका मुंह काला'कर और उसकी गर्दन काट। 
और उसका खून मुझे पिला” 

जब ये खबर हज्जाज तक पहुँची तो उसी वक्त उसे हाजिर करने का 

दिया। जब बो हज्जाज के सामने आया और उसके गजबो जलाल को 
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देखा तो कहने लगा। के ऐ अमीर! हकीकत ये है के मैंने बाश में जाकर देखा। 
के अंगूर पकने के व्हरीब हैं। तो मैंने अल्लाह से दुआ की। के “ऐ अल्लाह! 
उसका मुंह काला कर। यानी अंगूर पक कर सिंयाह हो जायें। और उसकी 
गर्दन काट। यानी अंगूर का खोशा दरख्त से जुदा हो। और उसका खून पिला। 
यानी अंगूर का शीरा मुझे पिला।” मेरा मतलब तो ये था। मगर दुश्मनों ने 
मेरी अदाबत में आकर उसके उलटे मअनी मुराद लिए। हज्जाज इन मअनों 
में उससे झगड़ता रहा। मगर वो अपनी फुसाहत ब बलागृत से गालिब आता 
रहा। हज्जाज ने तंग आकर कहा। र ह मे 
लहमिलका अला अदहमी “मैं तुझे बैड़याँ पहनाऊंगा। 

“अदहम” के मअनी लोहे की बैड़ी भी हैं और सिया घोड़े भी। 
कुबउस्सरा ने उसका ये हुक्म सुनकर कहा। आप से यही उम्मीद है के आप 
मुझे सियाह घोड़े पर बिठायेंगे। हज्जाज ने कहा “उरदतुल हदीद” मेरी मुराद 
लोहा ( हदीद ) है। कबउस्सरा ने येसुनकर कहा . | 

“अन यकुन हदीदा खैर मिन बलीद” अगर घोड़ा तेज हो तो सुस्त 
से बेहतर है।” | 

“हदीद ” के मअनी लोहा भी और तेज़ भी हैं। | 

हज्जाज उसकी फुसाहत व हाजिर जवाबी आजिज.आ गया। और उसे 
माफ कर दिया। ( तालीम-उल-अखलाक, सफा 407 ) 

सबक: - अंरबी ज़बान बड़ी जामओ है। और अरब के फुसहा बड़े बा 
कमाल होते ईै। और ये भी मालूम हुआ के इलम बड़ी कारआमद चीज है। 
उससे आदमी बड़ी बड़ी मुसीबरतों से बच जाता है। | 


हिकायत नम्बर नंगा शैतान 

शेख अबु अलकासिम जुनैद रजी अल्लाहो अन्ह फरमाते है। मैंने इबलीस 
को खराब में नंगा देखा। ( खुदा की पनाह उससे ) मैंने उससे कहा। तुझे इंसानों 
से शर्म नहीं आती। कहा ये लोग तुम्हारे नजदीक इंसान हैं। मैंने का हां। इबलीस 
ने कहा। अगर ये इंसान होते तो जैसे लड़के गोली के साथ खेलते हैं। मैं उनके 
साथ ना खेलता। हाँ इंसान उनके सिवा और हैं। मैंने पूछा बो कौन हैं? इबलीस 
बोला। मस्जिद शोनीजिया में चन्द लोग हैं जिनकी आदत ब परहेजगारी से में 
आजिज हूँ मैंने बड़ी कोशिश की। मगर उन पर काबू ना पा सका! 

हजरत जुनैद फरमाते हैं के मैं ख्त्राब से बैदार हुआ तो मस्जिद 
शोनीजिया में गया। वहाँ तीन मर्द नजर आए। अपने सर गडरिओं में डाले 
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और सर झुकाए बैठे थे। जब मेरी आहट हुईं तो उनमें से एक ने गडरी से सर 
निकाला। और कहा। | 

“हे जुनैद! शैतान खूबीस की बात से धोका ना खाना। ये कहकर फिर 
मुंह छुपा लिया।” ( रयाजु-उल-रियाहीन, सफा 6) | 

सबक्‌ः- उरयानी और नंगा पन शैतानी फैल है। और ये भी मालूम 
हुआ के शैतान अल्लाह के मक्बूलों पर काबू नहीं पा सकता। और ये भी 
मालूम हुआ के अल्लाह के मक्बूलों पर कोई चीज मख्फी नहीं रहती। फिर 
सब अल्लाह वालों के आका मौला और सरदार हुजर मुख्तार सल-लल्लाहो 
त॒आला अलेह च सल्लम से कोई बात किस तरह गोयब रह सकती है। 


हिकायत नम्बर75) इम्तिहान 


हजरत इब्राहीम खास रजी अल्लाहो अन्ह फरमाते हैं। में बगदाद में 
था। वहाँ फुक्रा की एक जमात रहती थी। एक रोज़ एक जवान होशियार, 
अक्लमंद, खूबसूरत, खुश अखलाक आया। मैंने अपने दोस्तों और साथियों 
से कहा। ये जवान यहूदी मालूम होता है। मेरे साथियों को ये बात बुरी लगी। 
मैं बाहर आया तो वो जवान भी बाहर आ गया। लेकिन फिर अंदर चला 
गया। और उन मेरे साथियों से पूछा के ये बड़े साहब मेरे मुतअल्लिक्‌ तुम से 
क्या कह रहे थे। उन्होंने उसके बताने से इजतिनाब किया। लेकिन जब उसने 
सरार किया तो उन्होंने कह दिया के हमारे शेख तुम्हें यहूदी बता रहे थे। 
इब्राहीम ख्त्रास फरमाते हैं के ये बात सुनते ही वा जवान मेरे कदमों में गिर 
पड़ा। और मुसलमान हो गया। और कहने लगा के मैं इम्तिहान ही को नीयत 
से आया था। और ये सोच कर आया था के अगर ये लोग सच्चे हैं तो उनमें 
से कोई मुझे जरूर पहचान लेगा। चुनाँचे शेख की निगाह ने मुझे ताड़ लिया। 
( रियाज-उल-रियाहीन, सफा 8) 

सबक्‌:- जो लोग अल्लाह को पहचान लेते हैं और जुमरा-ए-आरफीन 
में आजाते है फिर वा हर नेक व बद और हर खैरो शर को भी पहचानने 
लते हैं। और उनके इलम ब इरफान से कोई चीज़ बाहर नहीं रहती। 


_ हिकायत नम्बर तकूवा 
शेज्रत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमत-उल्लाह अलेह ने एक रोज 
ऐके बाग में नहर के अन्दर सेब बहते हुए देखा। और ये.समझ कर के 
क्या कीमत हो सकती है। उठाया और खा लिया। खा लेने के 
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बाद आप मुतफक्किर हुए और सोचने लगे के कहीं ये सेब खा लेना ना 
जायज और हराम ना हो। खुदा जाने ये सेब किस का था। और कैसा 
था। जो मैंने खा लिया। कयामत के रोज अगर उसकी बाज पुर्स हो गई 
तो क्‍या जवाब दूंगा? इसी फिक्र में बागु के मालिक के घर पहुँचे। और 
दरावाजा खटखटाया। एक लोंडी बाहर निकली। हजरत इब्बाहीम कहने 
लगे। मैं बागृ के मालिक से मिलना चाहता हुँ। लोंडी ने बताया के बाग 
की मालिक एक औरत है। हजरत इब्राहीम ने फरमाया। उससे कह दो। 
मैं उससे मिलना चाहता हुँ। चुनाँचे बाग की मालिका बाहर निकली। 
और हजरत इब्राहीम से सारा किस्सा सुनकर कहने लगी। इस बाग का 
आधा हिस्सा मेरा है। और आधा बादशाह का। मैं अपना हक्‌ तो माफ 
करती हूँ। और बादशाह के हक की मैं जिम्मेदार नहीं। बादशाह बलख 
में था। हजरत इब्राहीम आधा हिस्सा बख्शावा कर बाकी के आधे हिस्से 
को बख्शवाने के लिए बलख पहुँचे। और बादशाह से भी माफ करा के 
दम लिया। ( रिवायात, सफा 308 ) 

सबक :- अल्लाह के मकबूल बन्दे बड़े ही मुत्तकी और परहैज॒गार होते 
हैं। वो पराई चोज पर कभी कब्जा नहीं करते। और हराम, ना जायज चीज 
के इस्तेमाल से हमेशा बचते हैं। मगर आह! आज कल तो ये आलम है ळे 

कहा का हलाल और कहाँ का हराम 

जो साहब खिलाए वो चट कीजिए 


हिकायत नम्बर फिजल खर्ची 
एक फिजल खर्च अमीर आदमी से एक भिकारी ने सवाल किया “खुदा 


के नाम पर एक दीनार मुझे अता कीजिए” अमीर आदमी ने हैरत के साथ 
सायल से पूछा। के तुम ने इतना ज्यादा मुझ से क्यों माँगा। जब के दूसरों से 
तुम य ea आ हो। i ३ 
कारी ने जवाद दिया। बात ये है जनाब! दूसरे लोगों से मुझे उम्मीद 

के फिर दोबारा भी उनसे मुझ कूछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन Aca तर्ज 
से खर्च र हैं, उसके पेशे नजर आईदा आपसे भीक मिलने की तवक्कौ 
नहीं है। क्योंके आप खुद मुफलिस हो चुके होंगे इसलिए इसी वक्त जितना 
मिल जाए गनीमत है। फिजूल खर्च ये बात सुनकर बड़ा मुतास्सिर हुआ। और 
फिर एहतियात से खर्च करने लगा। ( रिवायात्त, सफा 353 ) 

सबक्‌:- इंसान को बड़ी एहतियात से खर्च करना चाहिए। और 
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खर्ची से बचना चाहिए। वरना फिज़ल खर्ची के हाथों मुफलिस और 
भिकारी बनना पड़ता है। र 


_ हिकायत नम्बर इसतकलाल 

पुराने जमाने में एक आदमी था। जो एक शहर से दूसरे शहर का चक्कर 
लगाया करता था। उसके पास एक मोटा ताजा बैल था। इस बैल को वो अपने 
कंधे पर लिए घूमा करता था। लोग उसकी कव्वत का ये कमाल देखते तो 
हैरान रह जाते थे। वो सोचा करते थे ये बला की कव्वत इस मामूली शख्स 
रें कहाँ से आ गई। ये क्या खाता है? कहां से ये कव्वत लाता है? एक मर्तबा 
लोगों में से एक ने ये कमाल देखकर उससे पूछा। के तुम ने इतनी जबरदस्त 
कवत व ताकत कहाँ से और कैसे हासिल की? उसने जवाब दिया। इस 
बैल को जब ये जरा सा बछड़ा था। मैं रोज़ अपने कंधे पर उठाने का आदी 
हुँ। कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा के मैं उसे अपने कंधे पर ना उठाता हुँ। इस 
प्रक और मदावमत व इसतकूलाल का नतीजा ये हुआ के जैसे जैसे उसका 
बजन बढ़ता गया। मेरी कुव्वत व ताकृत भी बढ़ती गई। यहाँ तक के ये अब 
अगरचै पूरा सांड बन चुका है मगर इसे अपने कांधे पर उठा लेने में मुझे जरा 
भी तकलीफ नहीं होती। ( रिवायात, सफा 55 ) 

सबक्‌ः- जो इंसान हिम्मत व मदावमत व इसतकूलाल से काम लेता 
है वो कामयाबी से हमकिनार हो जाता है और इसतकलाल व मदावमत 
से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। और कूव्वते बर्दाश्त व तहम्मुल में 
इजाफा होता है। पस हमें भी हिम्मत व इसतकलाल और मदावमत से काम 
लेना चाहिए। 


हिकायत नम्बर(77) सिहीके अकबर रजी आल्लाहो अनह 


हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह फरमाते हैं के एक मर्तबा मुशरिकीने 
पक्का ने हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लंम पर हमला करके 
ऐर को तकलीफ पहुँचाई और कहने लगे के तू ही एक खुदा बताता है। 
खुर की कसम किसी को मुशरिकीने मवका से मुकाबला करने की जुर्रात 
भ हुईं मगर अबु बक्र सिंद्दीक्‌ रजी अल्लाहो अन्ह आगे बढ़े। और मुशरिकीन 
मार मार कर हटाने लगे और धक्का देकर गिराने लगे। और फ्रमाते 
भाते थे। अफसोस तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है, 
फे परबरदिगार एक है । फिर हजरत अली चादर उठाकर रोने लगे। हत्ता के 
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आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। फिर फरमाया। खुदा ताअला तुम्हें हिदायत 
दे। ये तो बतलाओ के मोमिन आले फिरऔन अच्छे थे या अबु बक्र अच्छे 
हैं। लोग खामोश रहे। तो खुद आप ही ने जवाब दिया। तुम क्यों नहीं जवाब 
देते। अल्लाह की कसम! हजरत अबु बक्र की एक घड़ी उनके हजार घंटों से 
बेहतर है। क्योंके वो अपने ईमान को छुपाते थे और अबु बक्र ने अपने ईमान 
का अलल एलान इजहार किया। ( तारीख-उल-खुलफा , हजरत आबु बक्र 
की शुजाअत के बयान में, सफा 4) 

सबक्‌:- हजरत अबु बक्र सिद्दीक रजी अल्लाहो अन्ह बड़े दिलैर 
और बहादुर थे। और आपकी हिम्मत ब जुर्रात का इक्रार हजरत शेरे खुदा 
रजी अल्लाहो अन्ह को भी है। और ये भी मालूम हुआ के हजरत सिद्दीके 
अक्बर रजी अल्लाहो अन्ह को हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
से खड़ी मोहब्बत थी। और ये भी मालूम हुआ के अपने ईमान को ना छुपाना 
और उसका एलान करना बेहतर और हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह के 
नजदीक फजीलत का मौजिब है। 


हिकायत नम्बर(5 जमा करआन 

मसीलमा कज्जाब की जंग के बाद हजरतें सिहीके अक्बर रजी 
अल्लाहो अन्ह ने हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाहो अन्ह को बुला 
भेजा। हजरत जैद जिस वक्त सिहीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह के 
पहुँचे तो उस वक्त हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो आग्ह भी 
सिह्ीके अक्बर के पास बैठे थे। सिदीके अक्बर रजी अल्लाहो अनह ने 
हजरत जैद से फुरमाया। के ये उमर फारूके आजुम मुझ से कहते थे 
के जंग यमामा में बहुत से मुसलमान शहीद हो गए हैं। मुझे डर है के 
इसी तरह अगर मुसलमान शहीद होते रहे तो हाफिजों के साथ करआन 
शरीफ भी ना उठ जाए। इसलिए मैं मुनासिब समझता हुँ के करआन 
शरीफ को जमा कर लिया जाए। मैंने उन्हें ये जवाब दिया था के कॅफा 
तफल शैअन लम यफ्अलहू रसूलुल्लाही सल-लल्लाहो वआला 
अलेही व सललम यानी “वो काम कैसे करोगे जो काम रसूल अल्लाह 
सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम ने नहीं किया!” 

मगर उमर फारूक ने ये जवाब दिया के “वल्लाह ये काम नेक है” 
( यानी अगरचे ये काम रसूले करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
ने नहीं किया। मगर काम अच्छा है ) इस बात पर वो बराबर इसरार करते रहे! 
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तत्ता के मेरा भी सीना खुल गया। और मैं भी उसकी अहमियत को समझ गया! 

(ऐ जैद) तुम जवान और अकूलमंद आदमी हो। तुम कातिब वही भी 
{ह चुके हो। लिहाजा तुम तलाश करके क्रआन शरीफ को एक जगह जमा 
कर 4 हजरत जैद को ये हुक्म बहुत शाक्‌ गुज़रा। और वो भी यही फरमाने 
लगे 

कँफा तफ्अलूना शैअन लब यपअलहू रसूलुल्लाही सल-लल्लाहो 
तआला अलेही व सल्लम्‌। आप बो काम कैसे करेंगे जो काम रसूल अल्लाह 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने नहीं किया। हजरत अबु बक्र रजी 
अल्लाहो ने भी वही जवाब दिया के “खुदा की कसम ये काम अच्छा है।” 
प्रर हजरत जैद को इसमें ताम्मुल ही रहा। हत्ता के जैद का भी सीना खुल 
गया। और वो भी जमा करआन की अहमियत को समझ गए। फिर हजरत 
जैद ने कागज के परचों और ऊंट बकरियों के शानों की हड्डियों, दरख्तों 
के पत्तों और हाफिजों के सीनों से करआन शरीफ को हासिल किया। और 
जमा करके हजरत सिद्दीके अक्बर कौ खिदमत में पेश कर दिया। ( बुखारी 
शरीफ, बाब जमा अलकुरआन, सफा 745 ) 

सबळ):- हजरत सिदीके अक्बर रजी अल्लाहो अन्ह ने करआने 
पाक को जमा फरमा कर उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया है। सारी 
उम्मत आपके इस एहसान के जेर बार है। और ये भी मालूम हुआ के आज 
कल जो लोग कई नेक कामों को बरिदअत कह देते हैं के ये काम रसूल 
अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने नहीं किया था। और 
इसी लिए सिद्दीके अकबर और हजरत जैद ने भी पहले यूं फरमाया था। 
के वो काम कैसे करें। जो रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
मल्लम ने नहीं किया। मगर जब अनशराह सदर हो गया। तो जवाब ये था 
के काम अच्छा है। अगरचै रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
मल्लम ने नहीं किया। “जमा करआन” बावजूद इसके के रसूल अल्लाह 
पल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से साबित ना था। मगर एमा" अज्छा 
सेपझ कर सहाबा इक्राम ने कर लिया। और किसी ने इस पर बिदअत का 

फतवा ना लगाया। इसी तरह आज मी अगर कोई मुसलमान जलूस मीलाद ह 

शरीफ निकाले। या मेहफिल मीलाद शरीफ और ग्यारहवीं शरीफ का 

शेकाद करे। या कोईं और नेक काम करे और उस पर कोई शख्स यूं कहे 
के मरवजा हय्यत से इन कामों को रसूल अल्लाह सल-लल्लाही तआला 

व सल्लम ने नहीं किया। तो उसके इस जौम का हम ये भी जवाब 
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दे सकते हैं के। 

वल्लाही हाजा खैरन “खुदा की कसम ये काम अच्छा है।” 

फिर भी अगर कोई ना माने तो समझ लीजिए के इनशराह सदर उसके 
नसीब ही में नहीं। 


हिकायत नम्बर7 माफो-उल-अरहाम का इल्म 


हजरत सिहीके अकबर रजी अल्लाहो अन्ह का वकत विसाल शरीफ 
आया। तो आपने हजरत आयशा सिंहीका रजी अल्लाहो अन्हा से फरमाया। 
बेटी! मैं तुझे हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। तेरी ग॒र्बत से मुझे रंज पहुँचता 
है। और खुशहाली से राहत। मेरे मरने के बाद मेरा तको तेरे जो दूसरे भाई और 
बहनें हैं, उन पर कूरआन की रू से तकूसीम करना। हजरत आयशा ने अर्ज 
किया। अब्बा जानों ऐसा ही होगा। मगर तो एक ही बहन असमा है। दूसरी 
बहन है ही कब? फरमाया। तुम्हारी सोतैली माँ हबीबा हामला है। उसके पेट 
में लड़की है पस मैं उसकी भी तुम्हें बसीयत करता हूँ। चुनाँचे आपके बाद 
उम्मे कुलसुम पैदा हुई। ( तारीख-उल-खुलफा, सफा 79 सिद्दीके अक्बर की 
वफात के बयान में ) 

सबक: - सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाह अन्ह जो हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम के गुलाम है। उनकी ये शान है के खुदा तआला 
की अता से वो माफी-उल-अरहाम का भी इल्म रखते है। फिर जो उनके 
आका व मौला सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम हैं और जिनके 
सदके में उन्हें ये शान मिली। उनकी नजर से माफी-उल-अरहाम ये 
कोई और चीज्‌ केसे गायब रह सकती है। फिर किस कद्र बेखबर हैं 
वो लोग जो हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम के लिए भी 
यू लिख और कह देते हैं के उन्हें दीवार के पीछे का भी इलम ना था। 
( मआज्‌ अल्लाह ) 


हिकायत नम्बर( चोरी 
हजरत अहमद हर्ब रहमत-उल्लाह अलेह के पड़ोस में एक शख्स के हाँ 
चोरी हो गई। आप अपने दोस्तों के साथ उसकी गमख्ारी को तशरीफ ले 
गए। पड़ोसी ने बड़ी खृंदा पैशानी से उनका इसतळूबाल किया। हजरत अहमद 
हर्ब ने बताया के हम तुम्हारी चोरी हो जाने का अफसोस करने आए हैं। 
पड़ोसी बोला। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हुँ। और मुझ पर उसके 
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न शुक्र वाजिब हो गए हैं। एक ये के दूसरों ने मेरा माल चुराया है। मैंने 
ही। दूसरे ये क अभी आधा माल मेरे पास मौजूद है। तीसरे ये क मेरी दुनिया 
कर pe है। और मेरे पास है। ( मरून अखलाक, सफा 238 ) 
स्त कर :- अल्लाह क बन्दे इबतला में भी अल्लाह का शुक्र ही अदा 

करते हैं। और कभी उसका शिकवा नहीं करते। और ये भी मालूम हुआ 
ढे सबसे बड़ी दौलत दीन है। ये सलामत है। तो कुछ गूम ना होना चाहिए। 
ब्रकोल शायर... 

कुछ रहे या ना. रहे पर ये दुआ है के अमीर! 

नज़े के वक्त सलामत पिरा इमान रहे 


हिकायत नम्बर/2? दुनिया की तमसील 


एक शख्स ने ख्वाब में देखा के वो किसी जंगल में चला जाता है। उसने 

ववा के मेरे पीछे एक शेर आ रहा है। ये भागा जब थक गया तो देखा के 
आगे एक बड़ा गहरा गढ़ा है। उसने जान बचाने के लिए गढ़े में कूदना चाहा। 
गर गढ़े के अन्दर झांका। तो उसमें एक अज॒दहा मुंह खोले बैठा था। अब 
प षबराया के क्या करे। पीछे शेर है। और आगे अज॒दहा। अचानक उसे एक 
की टहनी नजर आई। ये उससे लटक गया। मगर जब हाथ टहनी को 

शल कर लटक चुका तो उसने देखा के उस टहनी को दो सियाह और सफेद 

है जड़ से काट रहे हैं। अब तो ये बहुत डरा के थोड़ी देर में ये टहनी कट 

। और मैं गिर जाऊंगा। और शेर व अज॒दहा का लुकमा बन जाऊंगा। 
शत्तिफाकन दरख्त पर उसे शहद का एक छत्ता नजर पड़ा। और ये उस शहद 
के पीने में मशगल हो गया। ना शेर का खयाल रहा ना अजदहा का। और ना 
धूहों का डर। अचानक वो टहनी जड़ से कट गई। और ये गिर पड़ा। और शेर 
१ फाड़कर गढ़े में गिरा दिया। और अजुदहे ने उसे निगल लिया। ( मख्जन 

बलाद १, सफा 383 ) | 

सबक: - जंगल से मुराद दुनिया है। और शेर मौत है। जो पीछे लगी 

ह ही और गढ़ा कब्र है जो आगे है। और अज॒दहा बुरे अमल हैं। जो कब्र 
। इसेंगे। और दो चूहे सफेद और सियाह। दिन और रात हैं और दरख्त उप्र 
*। जिसे वो काट रहे हैं। और शहद का छत्ता दुनिया की फानी लज्जात हैं। 
३ मशगल होकर इंसान मौत, कब्र और सजाऐ आमाल बद से गाफिल 
` जाता है।'फिर अचानक मौत आ जाती है। और बजुज़ नदामत व हसरत 


" भृछ हासिल नहीं होता। 
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हिकायत नम्बर02) आईनूनी या इबादल्लाही 


माहाना फैज-उल-इस्लाम रावलपिंडी ने अपनी मार्च 6° की इशाअत 
में “उल्मा-ए-अमृतसर ” के जेरे उनवान “मौलाना नूर अहमद साहब पसरवरी 
सुम्मा अमृतसरी ” के हालात लिखते हुए मौलाना का एक अपना बयान कदां 
ये वाकेया भी लिखा है। द 

“मैंने एक दफा मकका से पैदल चल कर दरबारे नबत्वी में हाजरी का 
शर्फ हासिल किया।” असनाऐ सफर एक रात ऐसी आई के कयाम के लिए 
कोई मंजिल ना थी। इसलिए बड़ी परेशानी हुई। मअन मुझे याद आया के 
हजरत रसूले खुदा सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की हदीस है के 
सफर में राह भूल जाओ तो बुलंद आवाज से या इबादल्लाही आइनूनी “ऐ 
अल्लाह के बन्दों मेरी मदद करो।” पुकारा करो। मैंने उस पर अमल करते 
हुए तीन बार पुकारा। और फिर एक बार चारों तरफ नज़र दौड़ाई। तो करीब 
ही एक झोपड़ी नजर आई। और मैं इस तरफ चला। जब करीब पहुँचा तो 
देखा के चन्द बच्चे झोपड़ी के बाहर खेल रहे हैं। और ये बच्चे मुझे देखते 
ही पुकार उठे। “ जाआ जीफुल्लाह” अल्लाह का मेहमान आया। 

बच्चों की आवाज सुनते ही अन्दर से एक मर्द निकला। और उसने मेरी 
बड़ी खातिर व मदारात की। खाना खिलाय। और रात बसर करने के लिए 
बिस्तर वगैग दिया। और सुबह को मुझे रास्ते पर डाल दिया। 

मौलाना फरमाते हैं के मैंने उससे कब्ल यानी आईनूनी या इबादल्लाही 
पुकारने से कडन बफायमी होश व हवास इस इलाके में कोई झोपड़ी ना 
देखी थी।” 

सबक:- हुजर मल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का इशादे 
बरहक्‌ हैं और आपके इर्शाद के मुताबिक इस किस्म की मुश्किल के वक्त 
अल्लाह के बन्दों को मदद के लिए पुकारना हर गिज शिर्क नहीं है। वरना 
हुजूर ऐसी तालीम क्यों देते और ये भी मालूम हुआ के हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम्र की अहादीस मुबारका के लिए गहरी मोहब्बत और 
सच्ची अकीदत दरकार है और अगर मोहब्बत व अकीदत ही में जौफ हो तो 
फिर ऐसी अहादीस मुबारका भी जईफ नजर आने लगती हैं। 


हिकायत नम्बर/ सबके हाजत रवा सलामुन अलेक 


शबे मैराज हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम जब 
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प्विदात-उल-मुतहा तक पहुँचे तो जिब्राईले अमीन वहाँ रूक गए। और 
अर्ण की। या रसूल अल्लाह! अब मैं यहाँ से बाल भर भी आगे नहीं बढ़ 
प्क्कता। अगर में यहाँ से आगे बढ़ूँगा तो नूरानियत से जल जाऊँगा। हुजर ने 
करमाया। अच्छा ऐ जिब्राईल! हर 
. हल लका मिन हाजाती तेरी कोई हाजत है? 

अर्ज किया। 

सलिल्लाहा अन अबसुता जनाहिया अलस्सिराती लीउम्यूतिका 
हता यजूज व अलेहीयानी अल्लाह से मेरे लिए सवाल कीजिए के कयामत 
के रोज आपकी उम्मत के लिए मैं पुल सिरात पर अपने पर बिछा दूंगा। ताके 
आपकी उम्मत आसानी से ऊपर से गुज़र जाए। ( मवाहिब लुदनिया, सफा 
3, जिल्द 2) 

सबक: - हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम जिब्राईले 
अप्रीन के भौ हाजत रवा है। और आपने खुद उससे फरमाया। के कोई हाजत 
हे। तो पेश करो। फिर जिब्राईल ने भी ये नहीं कहा के हुजर मेरी जो हाजत 
होगी मैं अपने अल्लाह से खुद कह लूंगा। नहीं जिन्राईल ने अपनी हाजत हुजर 
की बारगाह में पेश की। और अल्लाह से जो माँगा हुजर के वसीले से मांगा। 
और ये भी मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
गलामी अल्लाह का बहुत बड़ा ईनाम है। इस निसबत से हम जिब्राईल की 
नजरों में भी मेहबूब बन गए हैं। देखिये जिब्राईल ने अगर अपनी हाजत पेश 
की तो ये के मैं पुल सिरात पर अपने पर बिछा देने चाहता हूँ। ताके हुजूर की 
अमत को आसानी हो जाए। फसल-लल्लाहो अलेही व सल्लम। 


हिकायत नम्बर) हलवान का पहाइ 

हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह के जमाना-ए-खिलाफत 
में जरत नज़ला बिन मुआविया रजी अल्लाहो अन्ह अपने साथियों समेत 
हेलवान में मसरूफ जिहाद थे। इसी असना में एक पहाड़ पर नमाजे मगूरिब 
का वकत हो गया। और हजरत नजला ने वहीं अजान देना शुरू को। जब 
आपने कहा। 
भ अल्लाहू अक्बर अल्लाहू अक्बरतो उस पहाड़ में से एक गैबी आवाज 

कब्बरता कबीरन या नजलतू “हखलास का कलमा है ऐ नजला!” 

फिर जब कहा अश़हदअन लाइलाहा इल्लल्लाह.... तो आवाज आई: 
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कलीमतुलड्खलास या नजलतू “इखलास का कलमा है ऐ नजला!” 

फिर जब कहा अशहदअत्ना मोहम्मदर्रसूल अल्लाह........ तो आवाज़ आई:-. 

हुवल्लज़ी बश्शरता बिही ईसबना मारियमू 

“यही बो जाते पाक है जिसकी बशारत हमें ईसा अलेहिस्सलाम ने दी।” 
फिर जब कहा हय्या अलस्सलाह....... तो आवाज आई:- | 

तूबा लिमन मशिया इलेहा व ज़बा अलेहा 

“बशारत हो उसे जो नमाज़ पढ़ने गया और हमेशा पढ़ता रहा।” 

फिर जब कहा हय्या अलल फलाह...... तो आवाज़ आई:- 

कद अफलाहा मन अहाबाबा मुहम्मदन “निजात पा गया वो शख्स 
जिसने मोहम्मद( सम्अभ्स*) को माल लिया” फिर जब कहा अल्लाहो 
अक्बर अल्लाहो अक्बा ला इलाहा इल्लल्लाहू..... तो आवाज आई: 

अखलासवल डइखलासा कुल्लहू या नजलता “तुम ने पूरा पूरा 
इखूलास बयान कर दिया एऐ नजला!” 

इजरत नजला अजान से फारिगृ हुए तो आपने आवाज दी के ऐ गैब 
से आवाज देने बाले तो फरिश्ते है या जिन्न है। या कोई अल्लाह का मकबूल 
इंसान। तो कौन है? तूने हमें अपनी आवाज तो सुना दी। अब अपनी सूरत भी 
दिखा दे। देख हम अल्लाह और उसके रसूल के और हजरत उमर के वफ्द 
हैं। हमारी बात माल और सामने आ। 

इतने में पहाड़ फटा। और उसमें से एक सफेद रेश और सफेद बुजर्ग 
निकले। और कहने लगे। अस्सलाम अलेकुम व रहमत-उल्लाह। हजरत 
नजला और उनके साथियों ने व अलेकुम अस्सलाम कहा। और पूछा आप 
कौन हैं? फरमाया मैं हजरत ईसा अलेहिस्सलाम का वसी हुँ। मेरा नाम जरीब 
बिन बरगला है। हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने मुझ इस पहाड़ पर ठहराया 
है। और मेरे लिए लम्बी उप्र की दुआ फरमाई है और दुआ फ्रमाई है के मैं 
उनके आसमान से नाजिल होने तक जिन्दा रहुँ। चुनाँचे मैं आज तक जिन्दा 
हूँ। ऐ असहाब मोहम्मद! ( सन्अभ्सः ) मैं हुजुर मोहम्मद मुसतफा( स°अ्स° ) 
से तो मुलाकात कर नहीं सका। अब ये हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। 
उमर फारूक को मेरा सलाम कहना। ( कंजल आमाल, बरहाशिया मसनद 
इमाम अहमद, सफा 247 जिल्द 2) . ˆ 

सबकः- सहाबा इक्राम की बहुत बड़ीशान है। बिलखसूस हजरत 
उमर फारूक रजी अल्लाहो अन्ह की तो इतनी बड़ी शान है। के हजरत ईसा 
अलेहिस्सलाभ के हवारी भी उनपर सलाम भेजते हैं। और ये भी मालूम हुआ 
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के हजरत ईसा अलेहिस्सलाम की दुआ से उनके एक गलाम को तवील उप्र 
प्रिल गई। फिर खुद उनका तवली उम्र पाना क्यों मुमकिन नहीं। और ये भी 
प्रालूम हुआ के हजरत ईसा आसमान पर जिन्दा मौजूद हैं। 
और वो आसमान से नज़ल फरमायेंगे। और ये भी मालूम हुआ के अहले 
इस्लाम घरों में हों। जंगलों में या पहाड़ों पर, और हालते अमन में हों या जंग 
में। नमाज़ को वो किसी हाल में नहीं छोड़ते। 


हिकायत नम्बर(०) अमीन भिकारी 


एक फकीर मिस्र की जामओ मस्जिद के दरवाजे पर बैठा भीक माँग रहा 
था। कुछ रईस लोग वहाँ से गुज्रे। उसने उनसे सवाल किया। मगर किसी ने 
कुछ ना दिया। उन लोगों में से एक रईस की जैब से दीनारों भरी थेली गिर 
पड़ी। इस थेली में पाँच सौ दीनार थे। उनके जाने के बाद फकीर की नजर 
पड़ी। तो उसने वो थेली उठा ली। ओर हिफाजत के साथ रख ली। इतने में 
दीनारों का मालिक घबराया हुआ आया। और पूछा। मेरी थेली कहीं गिर पड़ी 
है। तुम ने तो नहीं देखी? फकीर ने कहा। वो थेली मुझे मिली है। और मेरे 
पास है फिर उसने थेली निकाल कर पेश कर दी। वो शख्स बड़ा खुश हुआ 
और कहा अब मैं तुझे पंद्रह दीनार दूंगा। फकीर बोला। मैं कुछ नहीं लूंगा। 
इसलिए के मैंने पहले आपसे एक चीज बतौर एहसान के माँगी थी मगर अब 
नहीं लूंगा। क्यों अब अगर कुछ कबूल करूंगा तो उसके मअनी ये हुए के 
दैन देकर दुनिया ले लूं। ( हिकायत व रिवायात, सफा 328 ) 

सबक्‌:- पहले जमाने के भिकारी भी बड़े अमीर होते थे। मगर आज 
कल ये रोशन आम है के “राम राम जपना पराया माल अपना ” या ( बजबान 
पजाबी ) लबी चीज़ खुदा दी। ना ढेले दी ना पादी। 


हिकायत नम्बर72॥ जहरीला सांप 

._ हजरत अबु अलसायब रजी अल्लाहो अन्ह ने फ्रमाया। के एक नोजवान 
पहाबी की नई नई शादी हुई। एक दफा बो अपने घर आए। तो देखा। के उनकी 
दरवाजे में खड़ी है। ये देखकर उनको गैरत आई। और दुलहन को 

भरने के लिए नेजह उठा लिया। दुलहन ने का। मुझे मारो नहीं। पहले अन्दर 
पेले कर देखो। के किस चीज ने मुझे बाहर खड़े होने पर मजबूर किया है? 
पैनाचे वो सहाबी अन्दर गए। तो देखा। के एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे 
बिछोने पर बैठा है। आपने वो नेजह उस सांप को मारा। और सांप नेजे में 
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पिरो लिया। सांप ने तड़प कर उन पर हमला करके डस लिया। सहाबी का 
इसी वक्त इन्तिकाल हो गया। और वो सांप भी मर गया। ( मिश्कात शरीफ, 
सफा 352) 

सबकः- सहाबा इक्राम बड़े गैरत मंद थे। के बीबी को महेज दरवाजे 
में खड़े देखकर ये नोजवान सहाबी गैरत में आ गए। और बे करार हो गए। 
मगर आज कल के बअज मुसलमान अपनी औरतों को थैदों, कलबों में ले 
जाते हुए भी नहीं शर्माते। और पराये मदो से खुद ही अपनी औरतों का हाथ 
मिलाकर खुश होते हैं। और फख़ करते हैं। मुसलमानों को अपने इसलाफ 
के नक्शे कदम पर चलना चाहिए॥ और औरतों को पदे में रखना चाहिए। 


हिकायत नम्बर/०? अबु अलमआली को हिकायत 


मशायख्‌ अजा की एक जमात ने मुतअद्दिद इसनाद के साथ रिवायात 
किया है। के अबु अलमआली मोहम्मद बिन अहमद बगदादी एक मर्तबा हुजर 
गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह की मजलिसे वअज में हाजिर हुए। हुजूर गौसे 
आजम रजी अल्लाहो अन्ह एक बहुत बड़े मजमओ में वअज़ फरमा रहे थे। 
ये भी आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अबु अलमआली को रफओ हाजत 
की जरूरत लाहक हुई और इतने बड़े मजमअ में से निकलने की कोई सूरत 
नजर ना आई। ये बड़े परेशान हुए। और उसी परेशानी के आलम में हुजर 
गौसे आजम की तरफ देखने लगे। हुजर गौसे आजम मिंबर से नीचे उतरे। 
और सफा शान से उतरे के मिंबर पर भी गौसे आजम तशरीफ फरमा रहे। 
| और उनके पास भी तशरीफ ले आए। मगर उनके पास तशरीफ लाते हुए 
दूसरा कोई ना देख सका। अबु अलमआली के पास पहुँच कर आपने अपने 
स्माल से उनका सर ढांप दिया। 
अबु अलमआली ने देखा के वो एक वसी सहरा में हैं जिसमें एक नहर 
के पास एक दरख्त है। अबु अलमआली ने अपनी कुंजियाँ उस दरख्त पर 
लटका दीं और कजाए हाजत के बाद नहर से वज करके दो रकअत नफिल 
पढ़े। और जब सलाम फैरा तो हुजर गौसे आजम ने उनके सर से रूमाल 
उठा लिया। और उन्होंने देखा के वो बदस्तूर उसी मजलिस बअज में हैं। और 
हुजर गौसे आजम बदस्तूर वअज फ्रमा रहे हैं। गोया मिंबर से उतरे ही नहीं! 
अबु अलमआला ने गौर किया। तो वज के पानी से आजा तर थे। हाजत भी 
मरफूअ थी। मगर कुंजियाँ ना मिलीं। एक मुदत के बाद वो एक काफले के 
हमराह बिलादे अजम की तरफ निकले। बगृदाद से चौदह दिन के सफर के 
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बाद काफला उसी सहरा में पहुँचा। अबु अलमआली ने देखा के बही नहर है 
भौर बही दरख्त। और दरख्त पर उनकी कुंजियाँ भी लटक रही हैं। काफला 
जब वापस आया तो अबु अलमआली हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह 
की खिदमत में हाजिर हुए। ताके वो सारा माजरा कह सुनायें। मगर हुजर गौसे 
आजम ने उनका कान पकड़ कर फरमाया। 
अबु अलमआली! मेरी जिन्दगी में इसका जिक्र किसी से 

ना करना।” (नघ्र-उल-मुहासिन-उल-इमाम याफई बर हाशिया 
जामओ-उल-करामात-उल-जहानी , जिल्द अव्वल, सफा 57 ) 

सबक्‌:- अल्लाह के मकबूल बन्दों बिलखसूस हुजर गौसे आजम रजी 
अलाह अन्हुम को अल्लाह तआला ने बड़ी बड़ी ताकतें अता फरमाई हैं। और 
ये पाक लोग बड़े बड़े तसर्ूफात के मालिक हैं और ये अल्लाह बालों की 
करामात हैं जो बरहक हैं। करामात का इंकार अल्लाह की दीन व अता और 
उसकी बे पनाह कद्रत का इंकार है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के 
मकबूल बन्दे एक वक्त में मुतअद्दिद मुकामात पर भी हो सकते हैं। और ये 
भरी मालूम हुआ। के गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह को अल्लाह तआला 
ने तकालीफ व मुश्किलात के रफे ब हल की ताकत बख्शी है। हम अगर 
उनकी तरफ्‌ कजाऐ हाजात के लिए रूजू करें। तो ये हर गिज शिर्क नहीं है। 


हिकायत नम्बर(2 कजीब की हिकायत 

हजरत कजीब-उल-बान रहमत-उल्लाह अलेह से काजी-ए-मवस्सिल 
दुश्मनी रखता था। और उसका इरादा था के बो हाकिमे वक्त से उनकी कोई. 
शिकायत करके उन्हें शहर मबस्सिल से निकलवा दे। काजी-ए-मवस्सिल 
का बयान है के मेरे इस इरादे की अल्लाह के सिवा किसी को खबर ना थी। 
एक रोज़ हजरत कुजीब मवस्सिल के एक कूचे से गुज़र रहे थे। और दूसरी 
तरफ्‌ से काजी-ए-मवस्सिल भी आ रहे थे। काजी-ए-मवस्सिल कहते हैं। के 
पने दिल में कहा के अगर इस वक्त मेरे साथ कोई दूसरा भी होता तो मैं उससे 
केहता के उसे पकड़ कर हाकिमे वक्त के पास ले चलो। काजी-ए-मवस्सिल 
ने इतना सोचा ही था के वो क्या देखता है के हजरत कजीब ने एक कदम 
उठाया तो एक कुदी की शक्ल में थे। फिर एक कदम उठाया तो एक फुकिहा 

की शक्ल में नमूदार हुए। फिर आपने काजी-ए-मवस्सिल से फ्रमाया। के 
साहब! आपने चार सूरतें देखीं हैं। उनमें से कजीब कोन सा है। जिसको 

पि हाकिम से कहकर निकलवाना चाहते हो? ये सुनकर काजी-ए-मवस्सिल 
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बे इख्तियार आपके हाथ चूमने लगा। और उनकी दुश्मनी से तौबा की। 
( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 97 ) 

सबकः- अल्लाह के मकबूल बन्दे आम इंसानों को मिस्ल नहीं होते। वो 
बड़ी शान के मालिक होते हैं। और खुदा तआला ने उन्हें बड़े बड़े इख्तियारात 
व तसर्वफात अता फरमाए हैं। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की 
नजर से दिल के भैद भी छपे नहीं रहते। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह 
बालों से दुश्मनी कोई नई बात नहीं ये पहले से चली आई है। खुश किस्मत 
हैँ। बो लोग जो इस बुरी बात से तौबा कर लेते हैं। 


हिकायत नम्बर(2) हजरत अबु अव्दुल्लाह मोहम्मद 


करशी रहमत-उल्लाह अलेह 

हजरत अनु अब्दुल्लाह मोहम्मद करशी एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे। 
और नाबीना थे। उनके एक मुरीद ने एक मर्तबा अपनी लड़की से दरयाफ्त 
किया के आज घर में क्या पके। तो लड़की बोली। के आप मेरी आरज 
पूरी ना कर सकेंगे। बाप ने कहा जरूर करूंगा। तुम कहो तों सही। लड़की 
बोली। तो मेरी आरज है के मेरा निकाह अबु अब्दुल्लाह मोहम्मद करशी से 
कर दीजिए। बाप हजर करशी की खिदमत में आया। और अपनी लड़की 
कौ आरज जिक्र किया। हजरत ने फरमाया। काजी को बुला लाओ। चुनाँचे 
काजी साहब आए। जिन्होंने निकाल पढ़ा दिया। और बाप ने लड़की को 
आरास्ता करके हजरत शेख की खिदमत में हाजिर कर दिया। जब औरतें 
निकल गई तो हजरत करशी गस्ल खाने में दाखिल हूए। और निकले। तो 
एक बेरेश खूबसूरत नोजवान तनदुरूस्त आँखें वाले उम्दा कषड़े पहने हुए 
जाहिर हुए। लड़की ने हया के मारे अपना मुंह ढांप लिया। आपने फरमाया। 
ऐसा ना कर। मैं ही करशी हुँ। बो बोली के तू करशी नहीं। आपने खुदा की 
कसम खाकर फरमाया। मैं ही क्रशी हूँ। लड़की ने पूछा के ये क्या माजरा 
है? तो फरमाया के मैं तेरे साथ इस हाल पर रहुंगा। और गैरों के सामने इस 
हालत पर नजर आऊँगा। लेकिन मेरी जिन्दगी में इस मामले की ख़बर किसी 
को ना देना। लड़की ने कहा। ऐसा ही करूंगी। ( तबकात कुब्रा शैरानी, सफा 
35, जुज्‌ अव्वल ) 


सबक्:- अल्लाह बाले अपनी शानों को मखूलूक की नजरों से 
छपा कर रहते हैं। और खुदा तआला ने उन्हें बड़े बड़े तसरूंफात पर कुद्रत 
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अता फ्रमाई है। और ये भी मालूम हुआ के किसी अल्लाह के मकबूल की 
बाहिरी हालत को देखकर उसे कभी हिकारत की नजर से ना देखना चाहिए। 
के'रब्बा अशअता आराबरा” हदीसे पाक के मुताबिक बअज सादा और 
दुनयवी जाह व जलाल से खाली मरदाने हक हकीकत में बहुत पहुँचे हुए 
होते हैं। और ये भी मालूम हुआ के अच्छी और नेक औरतें हमेशा दीन और 
क्वे को पसंद करती हैं। और अपना शौहर ऐसा चाहती हैं जो खुदा के 
अहकाम का पाबंद और शरीअत पर चलने वाला है। 


हिकायत नम्बर०0 सच्चा मुसलमान . 


एक ताजिर का इन्तिकाल हो गया। उसने बहुत सी दौलत अपने पीछे 
छोड़ी। उसका एक ही लड़का था। जो उसका वारिस था। मगर वो मुहतत से 
मफ्कूद-उल-खृबर था। और उसका कोई पता ना था के वो कहाँ है। और 
इसी वजह से किसी की शक्ल ब सूरत भी याद ना रही थी। कुछ मुदत के 
बाद तीन लड़कों ने ये दावा किया के वही मरहूम ताजिर के बेटे हैं यानी 
उनमें से हर एक का ये दावा था के ताजिर का लड़का मैं हुँ। ये तीनों काज़ी 
के पास आए। और अपना दावा पेश क्िया। कूजी ने मरहूम ताजिर की एक 
तसवीर मंगवाई और कहा के जो लड़का उस तसवीर पर बंदूक का ठीक 
निशाना लगाएगा। वही वारिस होगा। तीनों में से दो लड़के तो निशाना लगाने 
को तैयार हो गए। मगर तीसरा परेशान हो गया। चहरे पर परेशानी के आसार 
जाहिर हो गए। और आँखों से आँसू बहने लगे। और बोला के ना मुमकिन 
है के मैं अपने बाप की तसवीर को निशाना बनाऊं। मुझे परवाह नहीं। मुझे 
कुछ मिले या ना मिले। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। काजी ने फैसला दे दिया 
अपने बाप का हकीकी बेटा यही है। और यहीँ मीरास का हकदार है। 

( हिकायत व रिवायात, सफा 357) 
सबकुः- मुसलमान होने के मुई तो सब हैं। मगर जो लोग इस्लाम 
फो अपना तख्ता मशक नहीं बनाते और इस पर इलहादो जुंदका के तीर 
नहीं बरसाते। असल में वही सच्चे मुसलमान और जन्नत के जायज वारिस हैं 


हिकायत नम्बर(5) पनाह | 
बादशाह बहराम एक मर्तबा शिकार के लिए निकला। और एक हिरन 
फो देखकर उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिंया। हिरन जान बचाने के लिए इधर 
उधर भागा। और ये भी उसकी तआक्कूब करने लगा। हिरन पर | 
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से प्यास का गूल्बा हुआ। और बेताकृती से एक आराबी क खैमे में घुस गया। 
जिसका नाम कुबीसा था उसने इसे पकड़कर रस्सी ह बॉध दिया। बहराम भी 
खैमे तक पहुँच गया। और कबीसा से कहा के ऐ. । मेरा शिकार तेरे 
खैमे में है। उसे बाहर निकाल दो। कूबीसा ने ना पहचाना के ये कौन है और 
जवाद दिया के ऐ खूबसूरत सवार! के ये बात मुरव्वत से बईद हे के जिस 
जानवर ने मेरी पनाह ली है। मैं उसे किसी के हवाले कर दूं। ताके वो उसे मार 
डाले। बहराम ने सख्ती शुरू की। कूबीसा ने कहा। झगड़ा ना बढ़ा जब तक तू 
अपने तीर से मेरा सीना छेद देगा। और मुझे कत्ल ना कर देगा। तेरा हाथ ए 
हिरन की गर्दन तक नहाँ पहुँच सकता। और जब तू मुझे कत्ल कर देगा तो 
भी मेरे कुबीले वाले हिरन तेरे हवाले नहीं करेंगे। अपनी जान पर रहम करो। 
और हिरन का खयाल छोड़ दे। हाँ हिरन के अवज अगर तू मेरा ताजी घोड़ा 
जो खैमे के दरवाजे पर बंधा है जीन व लगाम मतलन समेत लेना पसंद करे। 
तो इसे ले जा। मगर हिरन जो मेरी पनाह में आ चुका हैं वो मैं तुम्हारे हवाले 
नहीं कर सकता। बहराम को ये हिकायत बड़ी पसंद आई। और बाग मोड़ कर 
वापस चला गया। ( अखूलाक्‌ मोहसिनी तालीम-उल-अखूलाक, सफा 4%) 
सबक:- किसी बे यारो मददगार मज़लूम की मदद हिमायत करना 
बहुत. बड़ी जवांमर्दी है। और अगर कोई जनवर भी किसी की पानह में आ 
जाए तो जवांमर्दी व इंसानियत ये है के उसकी मदद की जाए। : . 


` हिकायत नम्बर) लुत्फ व नरमी . | 

एक बादशाह बड़ा नर्म मिजाज और लुत्फ खू था। एक दिन शाही 
बावची को एक खास खाना तैयार करने का हुबम दिया। चुनाँचे जब वो 
पका कर दूसरे खानों के साथ लाया। और बादशाह व्हे आगे दसतरख्त्रान पर 
रखा तो बादशाह ने पहले अपने फ्रमाईशी खाने पर नजर डाली। तो उसमें 
मक्ख नजर आई। उसे निकाल कर दूर किया। दूसरे लुकमे में भी एक मक्खि 
देखी। तो उस खाने से हाथ खींच कर दूसरा खाना नोश जान किया। जब 
खा चुका तो बावची को बुलाया। और कहा के तूने जो खाना पकाया बहुत 
लजीज़ था। कल भी वही तैयार करना। मगर शर्त ये है के उसमें मविखयाँ 
ना डालना। हाज्जीन इस कलाम पर बड़े मुतज्जिब हुए के बादशाह ने कैसे 
नर्म व लुत्फ तरीक से बावर्ची को शर्मिंदा किया और अदब सिखाया है। 
( तालीम-उल-अखलाक्‌, सफा 487 ) ; 

सबक,:- लुत्फ व नरमी से अगर काम लिया जाए तो बो तलबार व 
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जै से भी ज्यादा काट करती है। मगर जो मौका सख्ती का हो वहाँ सख्ती ही 
क्रम देती हें मसलन गृद्दारों और सरकशों का सामना हो तो फिर अलहदीद 
परक्तअ बिलहदीद “लोहा लोहे से काटा जाता है” के मुताबिक सख्ती ही 
से काम लेना पड़ता है। | 


हिकायत नम्बर(7१ सब्कत्गीन बाशाह 

सब्कत्गीन एक गलाम था। और उसके पास सिर्फ एक घोड़ा था। उस 
पर चढ़कर वो जंगल में जाया करता था। और अगर कोई शिकार हाथ आ 
जाता तो उसी पर गुजारा कर लेता। एक दफा उसने एक हिरनी देखी। जो 
अपने बच्चे के साथ चर रही थी। सब्कत्गीनन ने उसके पीछे घोड़ा दौड़ा 
दिया। हिरनी तो पकड़ी जा ना सकी। मगर उसका बच्चा जो माँ के साथ 
भाग ना सका हाथ आ गया। सब्कत्गीन ने उसे बाँध कर जीन के आगे रख 
लिया। और शहर की जानिब चल पड़ा। हिरनी बच्चे को देखकर मुड़ी और 
मब्कत्गीन के पीछे दौड़ने लगी। और फरयाद करने लगी उसे उसकी हालत 
पर रहम आया। और बच्चे को खेल कर छोड़ दिया। हिरनी ने दौड़ कर बच्चे 
को ले लिया। और आसमान की तरफ मुंह कर के दुआएंँ देने लगी। बे जबानों 
को ज॒बानें जानने वाले खुदा तआला को सब्कत्गीन का ये रहमदिलाना काम 
पसंद आया। रात उसे ख्वाब में हुज्र रहमतुललिल आलमीन सल-लल्लाहो 
तभआला अलेह व सल्लम की जियारत नसीब हुई तो आपने फरमाया के तूने 
जो एक बे ज़बान पर रहम किया है! उस पर हम बहुत खुश हुए हैं। उसके 
अवज अल्लाह तअला तुझे बादशाही अता फ्रमाएगा। और याद रखना। जिस 
तरह तूने इस जानवर पर रहम किया है। इसी तरह अपनी नोय्यत पर भी नजरे 
काम किया करना। और जल्यो सितम ना करना। ( तालीम-उल-अखूलाक 
49) र 

सबकः- अल्लाह तआला को मखलूक पर रहम करना बड़ा पसंद 
इसीलिए हुजर रहमतुललिल आलमीनए स*अध्स ) को उसने सारे जहानों 
फे लिए रहमत जना कर भेजा है। और ये भी मालूम हुआ के एक जानवर 
प रहम करने से अल्लाह तआला और उसके हबीब सल-लल्लाहो तआला 
भेलेह ब सललम जब इस कद्र खुश होते तो किसी इंसान पर जल्म करने से 
पे वयों नाराज ना होंगे। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह तआला ने जिसे 
रेकूपतत अता फरमाई हो। उसका फर्ज है के वो अपनी रिआया पर यूं मेहरबान 


शै जैसे बाप औलाद पर होता है। 
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सच्ची हिकायात 742 हिस्सा चहारम 
हिकायत नम्बर सखावत 


एक रोज़ एक शख्स हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह की खिदमत 
में हाजिर हुआ। और अर्ज की के मैं कसरते अयाल के बाइस बेहद तंगी और 
इफलास में हुँ। यहाँ तक के आज रात के खाने के लिए भी कुछ नहीं। हजरत 
इमाम आली मुकाम ने उसे अपने पास ठहराया। इतने में पाँच तोड़े दीनारों के 
हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो अन्ह ने हजरत इःाम आली मुकाम की 
खिदमत में भेजे। आपने वो पाँचों तोड़े इस फकीर को इनायत फ्रमा दिए। 
और उज्ज भी फरमाया। के तुझे जो थोड़ी बहुत इन्तिजार करना पड़ी उसको 
माफी चाहता हुँ। ( तोहफा रहीमी बहवाला कशफ-उल-महजूब, सफा 9) 
सबक: - खुदा तआला ने अपने नेक बन्दों के मुतअल्लिक फूरमाया है 
व यूअसिरूना अला अनफुसीहुम वलो काना बिहि खसाखसाहा यानी 
चो अपना माल दूसरों को दे देते हैं। अगरचै वो खुद हाजतमंद हों।” हजरत 
इमाम हुसैन रजी अल्लाहो अन्ह इस आयत करीमा के सही मिसदाक्‌ थे। और 
अल्लाह के नेक बन्दे ऐसा ही करते हैं सायल का सवाल पूरा करते हैं और 
उसकी उम्मीद से भी ज्यादा उसे देते हैं और ये भी मालूम हुआ के मवृबूलाने' 
खुदा के दरवाजे से हाजतमंद कभी खाली नहीं लौटते। 


हिकायत नम्बर) काला साप 

हजरत ईसा अलेहिस्सलाम एक मर्तबा एक गांव में तशरीफ्‌ ले गए। तो 
वहाँ के लोगों ने शिकायत की के या नबी अल्लाह! इस गाँव में एक धोबी है। 
जो कपड़े चुराता है। और बदल देता है। इस वजह से हम उससे बहूत आजिज 
आ गए हैं। और उसके हाथों बड़ी तकलीफ में हैं। आज बो कपड़े धोने गया 
है। आप उसके लिए दुआ करें के वो वहीं गारत हो जाए। और फिर के ना 
आए। हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने उन लोगों की दरख्त्रास्त कबूल करली। 
और दुआ की के इलाही! इस ख़ायन को वहीं हलाक कर दे। इत्तिफाकन 
धोबी अपने साथ रोटी पका कर ले गया था। नागाह वहाँ एक फकीर का 
गुज्र हुआ। और वो बहुत भूका था। फकीर ने धोबी से सवाल किया। धोबी 
ने उसे एक रोटी दे दी। फकीर ने उसे दुआ दी। के जैसे तू लोगों के कपड़ों 
को साफ करता है। खुदा तआला तेरे दिल को पाको साफ करे। धोबी ने 
एक रोटी और दे दी। वो फकीर बोला। इलाही! से हर बला से महफूज़ रख। 

फिर बो धोबी शाम को बखैरियत घर वापस आया। लोगों ने हजरत 
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इवा अलेहिंस्सलाम से कहा। या हजरत! ये कैसी बद दुआ थी आपकी! के 
्रोबी खैरियत से वापस आ गया है। हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने धोबी को 

कर पूछा के आज तूने कौन सा नेक अमल किया है? उसने बताया के 
मैंने राहे खुदा में दो रोटियाँ एक भूके मोहताज को दी हैं। उसने मुझे दुआ 
दी और चला गया। इतने में खुदा तआला ने हजरत ईसा अलेहिस्सलाम पर 
वही नाजिल फ्रमाई। के ऐ मेरे नबी! इस थोबी की गठरी को खुलवा कर 
देख।चुनाँचे हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने उसकी गठरी खुलवा कर देखी। तो 
उसमें से एक काला सांप निकला। जिसके मुंह पर मोहर लगी हुई थी। हजरत 
इसा अलेहिस्सलाम ने पूछा के ऐ मारे खूख्ार! अगर हक्‌ तआला ने तुझे इस _ 
धोबौ के हलाक करने के लिए भेजा है तो तूने क्यों उसे छोड़ दिया। सांप ने. 
अर्ज की के एक अल्लाह के नबी! मैंने चाहा, के उसे डसूं। मगर उसने जो 
दो रोटियाँ राहे खुदा में सदका की थीं। उनकी बर्कत से फरिश्तों ने मेरे मुंह 
पर मोहर लगा दी। ताके मैं उसे डस ना सळू। हजरत ईसा अलेहिस्सलमा ने ये 
सुनकर उस धोबी से फ्रमाया के ऐ अल्लाह के बन्दे! खुदा ने तेरे सारे गुनाह 
माफ कर दिए हैं। अब आइदा के लिए तू हर गुनाह से बचते रहना। खुदा ने 
तुझे सदका-व खैरात के सदके से बचा लिया है। ( तोहफा रहीमी , सफा 22 ) 

सबक: - अल्लाह की राह में कुछ देना और सदका खैरात करना बड़ी 
बड़ी बलाओ से बचा लेता है। और अल्लाह तआला के गजब व जलाल 
को आग को बुझा देता है। पस हमें मोहताजों, फकीरों की एआनत करना 
चाहिए। और बुख्लो इमसाक से बचना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के 
प तीजा, दसवाँ, चालीसवाँ ग्यारवी शरीफ बगैरा तक्‌रीबात अच्छी चीजे हैं 
के इस तरह कुछ ना कुछ अल्लाह के नाम पर खर्च होता रहता है। अल्लाह 
की राह में खर्च करने की इन मदों से रोकना अल्लाह के गजबो जलाल को 
अपनाने के मुतारादिफ है। 


हिकायत नम्बर/७ दुरूद शरीफ 
अबु मूसा एक बुज़र्ग फ्रमाते हैं के मैं एक जमात के साथ एक कश्ती | 
र सवार था। के यकायक बादे मुखालिफ शुरू हुई। और उसने तूफान की 
एत इस्तियार कर ली। अहले कश्ती सब हैरान हुए। और सब ने यकीन कर 
लैया। के अब बचना मुश्किल है। मायूसी हद से बढ़ गई। तो सब रोने लगे। 
और तौबा व असतगृफार करने लगे। ऐसे नाजुक वक्त में मुझ पर गृनूदगी 
री हुई। तो मैंने आलमे इसतगराक में देखा। के रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
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तआला अलेह व सललम तशरीफ लाए हैं। और फुरमाते हैं। ऐ अबु मूसा! 
कश्ती वालों से कह दो के वो दुरूद ठुनजीना पढ़ें। मैंने अर्ज किया या रसूल 
अल्लाह! मुझ को ये दुरूद शरीफ याद नहीं। फरमाया। लो मैं पढ़ता हुँ। तुम 
याद कर लो। चुनाँचे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने दुरूद 
शरीफ अपनी ज॒बान अनवर से पढ़ा। और हुजर ही के एजाज से मुझ वो याद 
भी हो गया। यकायक मेरी आँख खुल गई। तो बही दुरूद मेरी जुबान पर 
जारी था। मैंने सब कश्ती बालों से कहा के लो ये दुरूद शरीफ पढ़ो। ये हुज्र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम खुद तशरीफ लाकर पढ्ने को फ्रमा 
गए हैं। चुनाँचे हम सब ने वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। तो तूफान थम 
गया। और हम सब बच गए! वो दुरूद शरीफ ये है। 
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मादिन सलतन ठुनजीना बिहा मिन 
जमीअल अहवाली वल आफाती व तकृज़ीलना बिहा जमीअल हाजाती 
व तुतहिरूना बिहा मिन जबीअस्स सय्यीअती व तुरफूऊना बिहा 
इगदका अलाद्वराजाती व तुबल्लीगना निहा अक्सल गायाती मिन 
जमीआल खैराती फिलहयाती व बादलममाती इत्रका अला कुल्ली 
शैड़न कृदीर।( तोहफा रहीमी बहवाला फज़ मुनीर सफा &) 
सबक:- दुरूद शरीफ बहुत बड़ी अल्लाह की नअेमत है। उसके पढ़ने 

से बड़ी बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। और ये भी मालूम हुआं के दुरूद शरीफ 
कोई सा भी पढ़िये। मौजिबे आज्रो सवाब है। किसी मखसूस दुरूद शरीफ ही 
को पढ़ना और दसूरे सीगों और लफ्जों से दुरूद शरीफ के पढ़ने को बिदअत 
बताना बहुत बड़ी जियादती है। नमाज के अन्दर जिस दुरूद शरीफ की 
तखसीस शर में वारिद है वो दुरूद शरीफ नमाज ही के लिए मखूसूस है। 
और बैरूने नमाज़ किसी भी सीगे से दुरूद शरीफ पढ़िये जायज और मौजिबे 
सवाब है। और ये भी मालूम हुआ के हमारे आका मौला सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम मुश्किल के वक्त अपने गलामों की मदद फरमाते 
हें और अपने ग॒लामों के पास करम फरमा कर खुद भी तशरीफ ले आते हैं! 
फसल्लल्लाहो अलेही ब आलिही कदरा हुस्निही ब जमालिही।. 


हिकायत नम्बरॐ पाकबाज्‌ माँ 


हजरत शेख निज़ामउद्दीन अबु अलमवैद रहमत-उल्लाह अलेह के पास 
एक मार्तबा देहली के लोग हाजिर हुए। और अर्ज की, हुजर! देहली में कई 
रोज से बारिश नहीं हुई। लोग बड़े परेशान हैं। दुआ कीजिए। बारिश हो। 
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हजरत निजामउद्दीन मिंबर पर चढ़े और अपनी वालिदा के दामन का एक 
कपड़ा बगल से निकाल कर अपने हाथ पर रखकर यूं दुआ माँगी। 
इलाही! नहुर्मत इस कपड़े के जो दामन एक जईफे का है जिस पर हर गिज 
क्रिसी ना मेहरम को नजुर नहीं पड़ी। तू मीना बरसा दे। कद्रते इलाही से उसी 
वक्त algo । और बारिश होने लगी। ( तोहफ रहीमी, सफा % ) 
सबक :- मुश्किल के वक्त अल्लाह के नेक बन्दों के पास जाकर 
तालिब दुआ होने से मुश्किल हल हो जाती है। और अल्लाह के नेक बन्दों से 
थोड़ी बहुत निसबत भी अल्लाह तआला के हाँ बड़ी पसंदीदा होती है। और ये 
भरी मालूम हुआ के जो माये पाकबाज अफफत माब और खुदा याद हों। उनको 
औलाद भी नेक होती है। और जो मायें खुद ही गैर महरमों में आजादाना 
फिरने वाली हों। उनकी औलाद भी “टेडी बुबायज़” किस्म की ही होती है। 


हिकायत नम्बर०७ जलाल फकीर 


एक मर्तबा खाजा कृतब-उद्दीन बख्तियार काकी अलेह अर॑हमा अजमैर 
में ख्राजा गरीब नवाज को खिदमत में हाजिर थे। उन दिनों पथोरा ( पृथवी 
राज ) जिन्दा था। और कहा करता था के क्या ही अच्छा हो जो ये फकीर 
यहाँ से चला जाए। होते होते ये खबर हजरत ख्वाजा के गोश अक्दस तक भी 
पहुँच गई। हजरत ख्वाजा उस वक्त आलमे सुकर में थे। फौरन आपने मुराक्बा 
किया। और मुराक्बे ही में आपकी जुबान मुबारक रे ये कलमात निकले। 

“के हम ने राय पथोरा को जिन्दा ही मुसलमानों के हवाले किया।” 

थोड़े असें बाद सुलतान शम्स-उद्दीन मोहम्मद गौरी का लश्कर चढ़ 
आया। और शहर को लूट मार करने के बाद पथोरा को जिन्दा पकड़ कर 

गया। 

“मालूम हुआ के दुरवैश एक पियाले में आग रखते हैं और एक पियाले 
में पानी। यानी चो फायदा भी पहुँचा सकते हैं और नुकसान भी।” ( शोरिश 
काशमीरी का अख्बार चड्रान, ॥0 दिसम्बर सफा ७) 

सबक:- अल्लाह के मकबूल बन्दे बहुत बड़े इख्तियारात के मालिब 
ते है। और खुद शोरिश काशमीरी का अख्बार भी ये एलान कर रहा है के 
“दुरवैश एक पियाले में आग रखते हैं और एक पियाले में पानी। यानी 

षे फायदा भी पहुँचा सकते हैं और नुकसान भी।” 
फिर जो उन सब के आका व मौला सल-लल्लाहो तआला अलेह 
सल्लम के इख्तियारात का मुनकिर हो और यूं कहे के जिसका नाम 
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मोहम्मद्‌ या अली है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं। वो क्यों 
गुमराह ना होगा। 


हिकायत नम्बर कलामे हक्‌ 


इरान के एक शहजादे ने एक मिसरा कहा। के 
अबलक के कम दीवह मौजूद 
यानी ऐसा मोती जो कुछ सियाह और कुछ सफेद हो। किसी ने कम 
देखा होगा। 
मतलब ये के ऐसा “दो रंगा” मोती कहीं मौजूद नहीं। 
इस मिसरे पर दूसरा मिसरा मोज ना हो सका। उसने कई शौअरा से 
कहा! मगर किसी से इस मिसरे पर मिसरा ना कहा जा सका। आखिर उसने 
देहली के बादशाह को लिखा के इस मिसरे का दूसरा मिसरा मौज करा के 
भेज दीजिए। देहली के शौअरा भी मोज ना सके। मगर जैब-उन-निसा एक 
दिन सुर्मा लगा रही थी इत्तिफाकन आँसू टपक पड़े। तो दूसरा मिसरा आँसू 
देखकर मोज कर दिया के 
दुरे अबलक किस कम दीदा मौजूद | 
मगर अशक बिताने सुर्मा आलूद 
यानी कुछ सियाह कुछ सफेद रंग का मोती किसी ने कम देखा होगा। 
मगर हों! मेहबूब की सरमगीन आँख से टपका हुआ आँसू एक ऐसा मोती है 
जिसमें ये दोनों रंग नजर आते हैं। | 
बादशाह ने ये शैर ईरान भेज दिया। बहाँ से खत आया के इस शायरा 
को यहाँ भेज दो। उसके जवाब में जैब-उन-निसा ने ये लिखा के... 
दर सुख्न मख्फी मनम चू बुऐ गुल दर बर्गे गुल 
हर के दीदन मील दारिद दर सुख्न बेनद मिरा 
फूल को खुशबू फूल के पत्ते में मछ्फी है। इसी तरह मैं अपने कलाम के 
अन्दर मख्फी हूँ। जिसे मेरे देखने की तमन्ना हो वो मेरा कलाम पढ़ ले। ( यादे 
माजी, सफा 29) 


सबक्‌:- जैब-उन-निसा जो अल्लाह की एक मखलूक है। जब उसे 
कोई गैर आँख नहीं देख सकती तो अल्लाह तआला जो खालिके वुल है उसे 
कौन देख सकता है? और जिस तरह जैब-उन-निसा के दीदार के तमन्नाई 
को ये कहा गया के उसे देखने के लिए उसका कलाम पढ़ो। बिला तश्बीह 
दीदारे हक्‌ के तमन्नाई के लिए भी लाजिम है के बो उसका कलामे पाक 
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आन मजीद पढ़े। इसलिए के इस कलामे हक में हक्‌ के जलवे मौजूद है। 
3 चीस्त करआन एऐे कलामे हक शनास 

रोनुमाऐ रब नास आमद बा नास 


हिकायत नम्बरए७) शायरी 


एक शख्स शायर था। लोग उसके शैर सुन सुन कर वाहवा किया करते 
षो और कभी कोई यूं कहता। के ये शैर तो आपका हजार रुपये का है। और 
करभौ कोई यूं कहता है के ये शैर तो आपका दो हजार का है। बो शायर 
बुश होकर उसे लिख लेता। एक मर्तबा उसकी माँ ने कहा के तू बेकार काम 
करता है। कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें कुछ आमदनी हो। उस्ने कहा। 
#ै बेकार कब हूँ। मुझ को तो बड़ी आमदनी होती है। किसी रोज हज़ार की 
और किसी रोज़ दो हज़ार की हो जाती है। माँ ने कहा अच्छा एक आने की 
सब्जी ला दो। शायर साहब अपने अश्आर की कापी लेकर बाज़ार गए। और 
से कहा के एक आने की सब्जी दे दो। उसने सब्जी दी तो उसने 
कापी से एक शैर निकाल कर कहा लो ये दस रुपये का शौर है। दुकानदार ने 
कहा। जनाब! कैसा दस रुपये का शैर। आप ये अपने पास ही रखिये। मुझे तो 
एक आना दीजिए। अब आप बहुत घबरा गए। के मैं अपने इन शैरों को यूंही 
गती समझता रहा। यहाँ तो उनकी कुछ भी कीमत नहीँ है। फौरन उस्ताद 
के पास आए और कहा के वाह हजरत वा! मालूम हो गई आपकी सिखाई 
हु शायरी की कट्रो कीमत, मुफ्त में मेरी उप्र जाए की। 
सबक:- ये दुनयवी मदारिज व ऊरूज महेज जी खुश कर लेने की 
बतें है और कल कयामत के बाजार में उनकी कोई कीमत ना होगी। वहाँ 
ति ईमान व तळवा ही का सिक्का चलेगा। | 


हिकायत नम्बर(५) बुज़गों का तसरूफ 

देवबंदी हजरात के हकीम-उल-उम्मेत मोलबी अशरफ अली धानवी 

"हेब लिखते हैं के शाह अब्दुर्रक्जाक झिंजानवी के साहबजादे को कीमिया 

शौक था। एक दफा शाह साहब इसतंजा फरमा रहे थे। और ये साहबजादे 

भुछ दवायें कीमिया की लिए हुए खड़े थे। बाद फिराग ढेला पत्थर पर मारा। 

पत्थर सोने का हो गया। एक सुनार उसमें से कुछ काट कर ले गया। फिर 

गहे साहब ने फुरमाया। के भाई अगर उसको कोई उठा कर ले गया तो 
माजियों को तकलीफ हो जाएगी। फिर दुआ की वो पत्थर हो गया। 2 
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(मोलवी अशरफ अली साहब के मलफूजात हसन-अलअजीज़, सफा %) 
सबक :- ये तसर्ूूफ व इख्तियार है औलिया इक्राम का जो हुज्र 
सल-लल्लाही तआला अलेह व सल्लम के गुलाम हैं। फिर हुजर के अपने 
तसर्॑फ व इख्तियार की क्या शान होगी। बावजूद उसके फिर भी अगर कोई 
शख्स यूं कहने लगे या लिख दे के “रसूल अल्लाह के चाहने से कुछ नहीं 
होता” तो वो कितना बड़ा बे खबर और गुमराह है। | 


हिकायत नम्बर नमी व सख्ती 


( मंजम हिकायत तर्जुमा मसनवी शरीफ ) 
` जैब तन करके लिबास पफाखरा 
फिरता था डूक शख्स जाता हुआ 
देख कर उसको हवा और आफताब 
दोनों यू करने लगे बाहम खिताब 
देखें तो है कौन सा हस मैं कवी 
इस बशर को जो करे नगा अभी! 
ये कहा सुन के हवा ने मुशफकन 
मैं अभी देती हूँ लो तुझ को दिखा 
बन के झक्कड़ जोर से चालने लगी 
पगड़ी व टोपी ना छोड़ी एक की 
पीपल और शीशम गए जड़ से उखड़ 
बड़ ने और कीकर ने भी दी छोड़ जड़ 
छप्प और खपरैल जो मज़बूत थे 
मिस्ल कागज हर कफ उड़ने लगे 
जिस कद्र आपना दिखाती थी वो जोर 
कपड़ों को करता था वो काबू बजोर 
ज़ोर अपना कुल लया कर थक गई 
पर ना. नगा उसको हर गिज कर सकी 
फिर कहा सूरज ने बस आपा संभाल 
हम भी अब अपना दिखाते हैं कमाल 
गर्म तदरीजन हुआ फिर आफताब 
हो गए कपड़े बदन पर सब अजाब 
रॉगटों से अर्क था फव्वरा जन 
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अक में थे गर्क सारे मर्द ब जन 
इस बशर ने भी दिया आगा उतार 
बाँध के लुंगी अलग फैंकी अजार 
सबक :- खल्क और नर्मी से ले मतलब निकाल 
तू ना बे मौका दिखा अपना जलाल 
तेजी और सख्ती से अक्सर नोजवान 
अपने हाथों अपना करते हैं जयाँ 
(दर मंजम , सफा 79) 


हिकायत नम्बर७७) शराब 


एक बादशाह को मजलिस में एक गुरीब मगर दाना शख्स हाजिर हुआ। 
तो उसे सफे आखिर में जगह मिली। थोड़ी देर के बाद एक इलमी गुफ्तगू में 
वो शख्स बोला। तो उसकी काबलियत देखकर बादशाह बड़ा खुश हुआ। 
और उसे अपने करीब बुला कर अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर के बाद 
मजलिस में शराब लाई गई। और उस दाना शख्स के सामने भी रखी गई। 
उसने बादशाह से अर्ज की के मुझे उससे माफ रखा जाए। ताके जिस अक्ल 
व दानिश के तुफैल मुझे कूर्बे सुलतानी हासिल हुआ है। बो जायल ना हो 
जाए। शराब पी ली। तो मुझ से बे अदबी के लफ़ज़ सादिर होंगे। और ज़लीलो 
खरार हो जाऊंगा। बादशाह उसकी इस बात से बड़ा खुश हुआ। और उसे 
ईनामो इक्राम से नावाज़ा। ( तालीम-उल-अखूलाक्‌, सफा 65 ) 

सबक:- शराब पीने से आदमी जलीलो खार हो जाता है। उससे 
बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर/# शेर शाह सूरी 

दरबार अवाम व खतास और फौजी जान निसार सिपाहियों से पटा 
पड़ा है। नळ्ीब की पुर जलाल आवाज़ और चाविश की ललकार से दिलों 
पर हैबत तारी है। आदाब, सलाम नियाज, बादशाह सलामत तसलीमात, 
खुदाबंद आदाब खसूसी बजा लाओ। कोरनिश, बंदगी, नजर, रूबरू जिल्ले 
भुषहानी, शहनशाह जी जाह, जहाँ पनाह, सुलतान मौअञ्जम, को मिली 
भुली आवाजों से दरबारे सूरी गूंज रहा है। मसनद खास पर शाही पोशाक में 
मलबूस शेर शाह सूरी जलवा अफरोज हैं। दायें बायें मुशीराने सलतनत और 
अरबाब हकूमत, जागीरदार, राजे, महाराजे अदब से गर्दन झुका लिए। सफ 
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बस्ता खड़े हैं। मजलूमों की दादरसी और जालिमों को बीख कनी के फरमान 
जारी हो रहे है। उसी दौरान में चौबदार एक परेशान हाल हिन्दू बनिये को 
शेर शाह के हुजूर में पेश करता है। जो सरासीमगी के आलम में दो जानों 
होकर कांपने लगता है। 
शेर शाहः- “मा बदौलत से क्या कहना चाहते हो?” 
बनियाः- माता पिता ( और ये कह कर कांपते हुए हाथों से पान का 
एक बीड़ा शेरशाह की खिदमत में पेश कर देता है) 
शेर शाहः- ठीक है। बादशाह रिआया का माता पिता ही होता है। मगर 
ये बीड़ा क्या है। और उसके पेश करने से तुम्हारा क्या मकसद है? 
बनियाः- ( हकलाते हुए ) “माई बाप इज्जत का मामला है और इज्जत 
सब को प्यारी होती हे।” 
शेर शाहः- क्यों! क्या किसी ज़ालिम ने तुम्हारी इज्जत पर हमला किया। 
बताओ! कोन है वो मदूंद?” 
बनियाः- हुज्र!.........नाम ना ही पूछें तो अच्छा है।” 
शेर शाहः- परवाह नहीं! शेर शाह की नजर में अराकीने सलतनत से 
लेकर मामूली खुद्दाम तक सब बराबर हैं। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। 
तो मुजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी! बोलो! क्या नाम है उस मलऊन 
का। जिसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला।” 
बनियाः- ( मुरतअश आवाज में ) हुजर! गलाम का मुलजिम.....शहजादा 
आदिल है।” Fl 
शेर शाहः- “आदिल।.......क्या क्या आदिल ने?” 
बनियाः- खुदावंद! मेरी बीवी अपने मकान की छत पर नहा रही थी। 
के इत्तिफाक से शहज़ादा आदिल की सवारी उस तरफ से गुज़री। हाथी पर 
सवार शहजादे की नजर जब मकान पर पड़ी तो हुज्र की लोंडी पर पान 
का ये बीड़ा फैंक मारा। महाराज बो शर्म व गैरत की मारी जब से रो रो कर 
हलकान हो रही है। कसम भगवान की, भूक प्यास के मारे उसकी हालत इस 
क्र ैर हो गई है के मुझ से देखी नहीं जाती। आखिर मजबूर होकर आपके 
पास फरयाद लेकर आया हूँ। | 
शेर शाहः- (गैज के आलम में ) “आदिल को पाबजोलों हाजिर किया 
'जाए।”( सिपह सालार आजम, शहजादा आदिल को हाजिर दरबार करते हैं ) 
शेर शाहः- आदिल! तुझे इस वक्त हाजिर दरबार होने की वजह मालूम 
है? अगर नहीं तो सुन लेश | 


Scanned by CamScanner 


पच्बी हिकायात 757 हिस्सा चहारम 

तुझे इसलिए तलब किया गया है के तेरी ज॒बान से अपनी मेहबूब 
हिआया की बेहुर्मती का वाक्केया सुनं। 

आदिल! तू इस वक्त शहनशाह का फ्रजुंद नहीं, बल्के कौम व मिल्लत 
करा मुजिम है। कबल उसके के मा बदौलत तुझ को इब्रतनाक सजा दें, बोल! 
उज में कया पेश करना चाहता है।” 

आदिल....... ( सरासीमगी के आलम में ) आलम पनाह! ये गलाम किसी 
ऐसे फल का मुरतकिब नहीं हुआ है जिससे दामने शाही आलूद हो। हकीकत 
ये है के मुहई मुसतगीस की अहलिया अपने मकान की छत पर आजादाना 
तौर पर गस्ल कर रही थी के मेरा उस तरफ से गुजर हुआ। उसको बरहंगी का 
अहसास दिलाने के लिए, ताके आईदा ऐसी बे एहतियाती और लापरवाही 
का मुजाहेरा ना करे। मैंने पान का बीड़ा उस पर फैँक दिया। बरना खुदा 
शाहिद है के बन्दे की नीयत हर गिज हर गिज बुरी ना थी।” 

शेर शाहः- आदिल! तेरा ये बयान ख़ाह कितना ही दुरूस्त क्यों ना 
हो, लेकिन उससे मुसतगीस की तसल्ली नहीं होती। तू मुज़िम है, स्रायन है, 
जालिम है। तुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। ( नजाकत हालात का अंदाजा 
करके वजीरे आजम शहजादे की सिफारिश में कुछ कहना चाहता था। मगर 
शेर शाह गैजो गजब के आलम में ये कहकर उसको खामोश कर देता है। 

शेर शाहः- ( हैबत नाक आवाज में) “हम उस वक्त कुछ सुनने के 
लिए तैयार नहीं। कुरआन हकीम में कहा गया है के जो बात करो इंसाफ 
की रू से करो। ख्त्राह उससे अपने किसी कुराबत दार को नुक्सान ही क्यों 
ना पहुँचता हो।” 

आदिल:- “अजमत मआब! गलाम अपनी गलती का एत्राफ करता है। 
अफव का तालिब है। आईदा ऐसी गलती का मुरतकिब नहीं होगा।” 

शेर शाहः- ( गस्सा से कांपते हुए ) क्या कहा। तुझे माफ कर दूं। आज 
ने जो जुर्रात की है के दूसरे की बहू पर बीड़ा फैँका है। कल तू इतना दिलैर 
्‌ होगा के उनके उठवा कर अपने हवदज में रख लेगा। और फिर तेरी देखा 
ऐखी दूसरे उमरा और नवाब इससे ज्यादा बेवाकियों का मुजाहेरा करेंगे और 
स तरह आखिरत में तू मुझे रोसिय्या करेगा! क्या खलाक दो आलम ने तुझे 
हेथी की सवारी इसलिए अता की है के तू हाथी पर सवार होकर ग्रीबों के 
च्चे भकानों के पास से गुज़रे और उनकी बहू बेटियों की बे पर्दगी करे। और 
नामूस पर हमला करे। नहीं ऐसा नहीं होगा। तुझे सज़ा जरूर मिलेगी। 

उभे का बदला बे इज्जती ही से लिया जाएगा। शेर शाही इंसाफ कहता 
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है के तू अपनी बीवी को बनिये के मकान पर भेज और उससे कह दे के वो 
भी इसी तरह उसके सहन में गुस्ल करे। हम बनिये को हाथी पर सवार कर 
के भेजते हैं। जब तक बो तेरी बीवी पर इसी तरह बीड़ा ना फैँक लेगा। शेर 
शाही इंसाफ की तशंगी रफे ना होगी!” 
_ आदिल! (आबदीदा होकर) खुदावंद नओमत। अगर आदिल की 
बेहुर्मती का तमाशा देखना मकसूद हो तो गलाम हाजिर है। उसकी बे इज्जृती 
से अगर हुज्र का मनशाएऐ. दिली पूरा हो सकता है तो भरे दरबार में उसके 
दुरे उड़बा कर अपनी आतिश गृजब फरो फरमा लें। मगर आलम पनाह! 
आदिल की बीबी भी रिंआया के मेहबूब बादशाह की कुछ लगती है। वो 
अफीफा इस मामले में बिलक्झुल बेगुनाह है। उसे बे आबरू ना किया जाए। 

शेर शाहः- अपनी इज्जत का इतना पास है। मैं बादशाह हुँ। और मा 
सिवाए जात बारी मेरे हुक्म को कोई रद करने वाला नहीं है। तो कहता है के 
आदिल की बीवी भी हमारी कुछ लगती है। नहीं शेर शाह की नजर में मामूली 
बनिया हो या शहजादा आदिल दोनों की बीवियाँ बराबर हैं। अगर बनिये की 
बीवी की बेइज्जती करते हुए आदिल को शर्म ना आई तो शेरशाह भी अपनी 
बहू की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है। जाओ और हुक्म की तामील करो।” 

(सारे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। आदिल की मुतगय्यर हालत 
देखकर अहले दरबार दिल ही दिल में कुढ़ रहे हैं। आखिर कार वही हिन्दू 
बनिया आगे बढ़ता है। और शेर शाह की खिदमत में गिड़गिड़ा कर अर्ज 
करता है ) | 

बनिया! .......“बस महाराज मेरा मुकदमा खृत्म हुआ। मुझे दाद मिल 
गई। भगवान मेरे माता पिता की उप्र दराज करे। शहजादी हुजर का इसमें 
कोई कसूर नहीं। में उनकी शान में गुसताखी का मुरतकिब नहीँ हो सकता। 
मैंने हुजूर का नमक खाया है। फिर भला हरम शाही की बे इज्ज॒ती कैसे 
बर्दाश्त कर सकता हूँ।” | 

शेर शाहः- मेरे मज़लूम बच्चे! ऐसा ना करो जिस हिम्मत और दिलैरी से 
दाद ख््राह हुए हो। इसी शान इसतकूलाल से इन्तिकाम भी लो। ताके आईना 
किसी शहजादे, राजे, महाराजे को ऐसी जुर्रात ना हो। 

बनिया.......... “महाराज की जै हो” लेकिन हुजर शहजादे को काफी 
सज़ा मिल चुकी है। वो अपने किए पर नादिम और पशेमान हैं भगवान 
लिए अब इससे ज्यादा सजा की जरूरत नहीं। | 

शेर शाहः- सुनते हो आदिल? रिआया खादशाह को आपना माँ बाप 
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व्युर करती है। इसलिए हमें भी उससे बही सूलक करना चाहिए। जो माँ 
बाप अपनी औलाद के साथ करते हैं। जाओ और उस हिन्दू से माफी माँगो। 
वसने फय्याज़ी से काम लेकर तुम्हें बे आबरू होने से बचा लिया। वरना 
कयामत तक तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते।” 

आदिल ............... ( बनिये से ) मैं अपनी गलती का एत्राफ करते हुए 
हुप से माफी का तलबगार हूँ। और इक्रार करता हूँ के आज से तुम्हारी बीवी 
प्रेरी बहन है। और मैं उप्र भर उसको अपनी बहन ही की तरह समझूंगा। 

बनिया! शहजादे की जै हो। 

शेर शाहः- ( बनिये से ) ठहरो! इधर आओ ( गले लगा कर ) आज से 
तुम्हरी बीवी हमारी बेटी है। ( इसलिए जिस कद्र जर व जवाहर दरकार हों, 
बे झिझक शाही खजाने से ले जाओ। ( माखूज ) 

सबक:- इस्लाम अद्‌ व अंसाफ की तालीम देता है। और मुसलमान 
बादशाह बड़े आदिल व इंसाफ पसंद होते हैं। और अपनी रिआया के हर फर्द 
का खयाल रखते है। जो लोग मुसलमान बादशाहों के खिलाफ परोपेगंडा 
करते हैं। वो बड़े झूटे हैं। 


हिकायत नम्बर0७) नूर मोहम्मदी ( स०्अन्स० ) 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की विलादत तय्यबा 
से बहुत पहले यमन का एक बादशाह था जिसका नाम अब्रहा था। उसके 
दिल में कअबा शरीफ की बड़ी अदावत थी। और वो चाहता था के मक्का 
पुरमा घर चढ़ाई करके कअबा शरीफ को ढहा दे। चुनाँचे एक रोज वो 
अपने लश्कर समेत हाथियों पर सवार होकर कअबा शरीफ को ढहा देने 
इरादे से मक्का मोअज्जमा आ पहुँचा। क्रैश मक्का ने जब अब्रहा की 
षराई और उसके इरादे को मालूम किया तो वो हुजर सल-लल्लाहो तआला 
व सल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहो अनह 
पास पहुंचे। और इस अम्र की शिकायत की। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब 
फ्रमाया। के घबराओ नहीं जिसका ये धर है वो खुद ही अपने घर की 

त फरमाने लेगा। 

अब्रहा वादी मक्का में खैमा जन था। बो अहले मक्का को बहुत तंग 
लगा। हत्ञा के एक रोज़ उसने अहले मक्का के सारे ऊंट जिनमें चार 
भपने सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। जंगल से हंकवा लिए। और 
पे कब्जे में ले लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला तो कुरैश 
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को साथ लेकर कोहे सबीर पर चढ़ आए। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब 
की पैशानी मुबारक से नूरे मोहम्मदी मिस्ल हलाल चमकता नजर आ रहा 
था। और उस नूर की शुआएँ कअबा शरीफ पर पड़ रही थीं। हजरत अब्दुल 
मुत्तलिब ने अपनी पैशानी के इस नूर को मालूम करके कौम को फ्रमाया। 
के वापस चलो और यकीन के साथ इतमीनान दिलाया के तुम तसल्ली रखो। 
ये चमक जो मेरी पैशानी में देखते हो, तुम्हें यही एक नेक फाल काफी है। 
अब्नहा के मामले में तुम कामयाब रहोगे। 

अन्रहा को जब मालूम हुआ के अब्दुल मुत्तलिब मेरे पास ना खुद 
आए हैं, और ना ही क्रैश को आने दिया है तो उसने अपना एक आदमी 
हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास भेजा। वो आदमी जब मक्का शरीफ 
में दाखिल होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँचा और उसकी 
आँख हजरत अबदुल मुत्तलिब के चहरे पर पड़ी तो वो खुद ब खुद बे 
बस होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आगे झुक कर उनके पाऊ पर 
गिर गया। और जबान से कुछ ना बोल सका। और फिर बे साख्ता कहने 
लगा के मैं गवाही देता हुँ के तू बे शुबह सरदारी के लायक है। और तेरी 
पैशानी में एक ऐसा नूर है के जिसके सामने बगैर झुक जाने के कोइ चारा 
ही नहीं। फिर उसने निहायत नदामत के साथ अब्रहा का पैगाम दिया के 
अब्रहा कहता है के अगर अब्दुल मुत्तलिब जो सरदारे कूरैश है मेरे पास 
हाजिर हो जाए। तो मैं बिला मुज़ाहेमत वापस चला जाऊंगा। और माल 
मक्बूज़ा ऊर वगैरा भी सब कूरैश के हवाले कर दूंगा। क्रैश ने ये बात 
सुनकर बड़ी आजिजी और इज्त्राब के साथ हजरत अब्दल मुत्तलिब को 
अब्रहा के पास जाने के लिए तैयार किया। चुनाँचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब 
तशरीफ ले गए। और जब अब्रहा के खैमे के करीब पहुंचे तो अब्रहा की 
सवारी का अजीम-उल-जसा सफेद हाथी जो बड़ा मुहीब था और खैमे 
के पास खड़ा किया हुआ था हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखते ही झुक 
गया। और अब्दुल मुत्तलिब की तरफ सर करके सज्दा करने लगा। और 
अल्लाह के हुक्म से यूं गोवा हुआ। | ॒ 

अस्सलामू आलात्रूरिल्लज़ी फी जहरिका या अब्दल मुत्तलिब “ऐ. 
अब्दुल मुत्तलिब! इस नूर पर सलाम जो तेरी पुश्त में हे।” 

अञ्हा ने ये मंज्र देखा तो बड़ा हैरान हुआ। और हजरत अब्दुल 
मु्तलिब को बड़ी इज्जत के साथ बिठाया। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब 
ने फूरमाया के हमारे ऊंट वापस कर दे। अब्रहा बोला के ताज्जुब है के 
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पको ऊंटों की तो फिक्र है। मगर ये घर यानी कअबा जिसकी बदौलत 
आप सब की इज्जत है। उसके ढहा देने से बाज़ रखने की आपने मुझ 
से कोई बात ही नहीं की। आपने फ्रमाया। ऊंट हमारे हैं। हमें उन्हीं की 
फिक्र है और कअबा शरीफ जिसका घर है बो खुद अपने घर को बचा 
लेगा। कअबे वाला जाने, या तुम जानो। ये कहकर आप वापस तशीफ 
ते आए। अब्रहा ने सारे ऊंट वापस कर दिए। लेकिन कअबा शरीफ को 
इहा देने के लिए उसने लश्कर को हुक्म दे दिया के हाथियों पर चढ़कर 
और एक हाथी को सब से आगे रखकर कअबे पर फौरन हमला कर 
दो। ताके ये हाथी पल भर में कअबे को ढहा दें। चुनाँचे जब हाथियों 
को तैयार करके ये लश्कर कअबा की तरफ बढ़ा तो अगले हाथी ने जब 
बैत अल्लाह शरीफ को देखा तो वहीं अपना सर सन्दे में डाल दिया। हर 
चन्द फीलबान ने मारा और उठाने का चारा किया मगर उसका सर फिर 
ना उठा। फीलबान ने उसे पीछे जाने का इशारा किया तो वो फौरन उठ 
कर पीछे भागा। बाळी हाथी भी बे जोर होकर उसके पीछे भाग निकले। 
उधर अल्लाह के अजाब ने उन्हें आ लिया। और ऊपर से क॑करों का 
' मीना बरसने लगा। जिससे अब्रहा और उसके तमाम साथी हलाक हो गए। 

( अनवार-उल-मोहम्मदिया , मतबूआ मिस्र, सफा 7! ) 
सबक्‌ः- नूर मोहम्मदी सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
बकतें हर जमाने में पाई जाती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहो 
अन्ह को सरदारी इसी नूर की बदौलत मिली। और कअबा शरीफ की 
हिफाजत अल्लाह तआला ने इसी नूरे पाक की बदौलत फरमाई। और 
भी मालूम हुआ के हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का 
गूर जानवरों को भी नज़र आ गया। फिर जो बराऐ नाम इंसान इस नूरे 
पाक का मौतरिफ ना हो और जिसे ये नूर नजर ना आए। वो जानवरों से 
भी बदतर हुआ या नहीं? और ये भी मालूम हुआ के कअबा शरीफ रु 
गानवरों ने भी सज्दा किया। फिर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और अल्लाह 

इस घर की तरफ रूख नहीं करते बो ऊलाईfका कलअनआमी 
म अजुल्लू के मिसदाक हुए या नहीं? 


हिकायत नम्बर०७ पैश्वाऐ कुल 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम अपने बचपन शरीफ घें 
द ऐक बार घर से निकले तो फिर घर तशरीफ ना लाए। आपके मुतअल्लिकीन 
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ने समझा के हुजर गुम हो गए हैं। चुनाँचे आपकी तलाश शुरू हुई। एक 
साहब ऊंटनी पर सवार होकर हुजर की तलाश कर रहे थे के उन्हें हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम एक दरख्त के नीचे इसत्राहत फरमाते 
हुए मिल गए। उसने अपनी ऊंटनी को बिठाया। और हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अनेह व सललम को अपने पीछे बिठा लिया। और ऊ॑टनी को जो 
उठाया तो उसने उठने से इंकार कर दिया। फिर उसने हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम को अपने आगे बिठाया। तो ऊँटनी उठ बैठी। 
( हुज्जत-उल्लाह अलल आलमीन, सफा 288 ) 
सबक:- हमारे सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम को जानवर 

भी पहचानते हैं के हुजर इमाम-उल-अंबिया और पैश्वाएऐ कुल है। इसी 
लिए ऊ॑टनी ने हुजर का पीछे बैठना गवारा ना किया। ऊंटनी के इस 
किस्से के मुतअल्लिक्‌ शायर ने लिखा है इस ऊंटनी ने गोया ज॒बाने हाल 
से यूं कहा के | 

गोया थी उस ऊटनी की ये सदा 

बे खबर सरकार को आगे बिठा 

जब तलक आगे ना बैठेगे नबी 

मैं कयामत तक ना उठूगी कभी 

मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो आला अलेह ब सल्लम की नबुव्वत 

व इमामत को जो नहीं मानता। वो जानवरों से भी गया गुजरा है। 


हिकायत नम्बर(74) रे यतीम ( सन्अ्सः ) 

हजरत हलीमा सअदिया रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं के एक मर्तबा 
यहूदियों को एक जमात से मैंने कहा। के इस बच्चे मोहम्मद सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम के अजीब व गरीब हालात हैं। जब ये शिकमे मादर 
में था तो उसकी माँ अजीबो गरीब नूरानी मनाजिर देखती रही। फिर जब ये 
पेदा हुआ तो उसकी माँ ने एक नूर देखा। जिसने सारे घर को रोशन कर दिया। 
और अब भी उसके अनवारो बर्कात से हम सब मुसतफीद हो रहे हैं। यहूदियों 
ने जब ये अलामात सुनीं तो एक दूसरे से कहने लगे के इस बच्चे को कृतल 
कर दो। फिर उन्होंने हजरत हलीमा से पूछा के क्या ये यतीम है? तो हजरत 
हलीमा ने उनकी नीयत भाँप कर जवाब दिया के मैं इसकी माँ हूँ। और इसका 
बाप भी है। ये सुंनकर यहूदियों ने कहा अगर ये बच्चा यतीम होता तो दूसरी 
सारी अलामतें इसमें न्ली आखिर-उज्ज॒माँ की हैं हम उसे जरूर कतल कर 
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देते। ( जम आलमीन, सफा 269) 

०: हमार हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
पैशगईयाँ कुतब साबिका में मौजूद थीं। और हुजर prs व कमालात 
का जिंक्रे पाक बिलतफसील उनमें था। और दुश्मनों को भी हुज्र की शाने 
पाक का इलम था। मगर अदावत ब हसद की बिना पर वो नहीं मानते थे। और 
ये भी मालूम हुआ के दुश्मन इस नूरे ऐजुदी को बुझाने की फिक्र में रहते थे। 
मगर उस नूरे पाक का अल्लाह हाफिज हुआ। 


हिकायत नम्बर0७ आग की खाई 


अबु जहल ने एक मर्तबा अपने दोस्तों से कहा के मोहम्मद 
(सल-लल्लाहो अलेह व सल्लम ) को मैं अगर कभी नमाज पढ़ते देख 
लूंगा। तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। ( मआज्‌ अल्लाह ) चुनाँचे एक दिन 
जब के हुजर अलेहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे। अबु जहल इसी नापाक 
झादे से आगे बढ़ा। लोगों ने देखा के वो हुजर की तरफ बढ़ रहा था। के 
नागहोँ अपनी ऐड़्यों पर फिरा। यानी उल्टा भागता और मुंह पर हाथ रखे 
हुए नजर आया। जैसे कोई अपने मुंह को किसी मुंह पर पड़ी हुई चीज 
से बचाता है। लोग देखकर हैरान हुए और उससे पूछा के तुझे क्या हुआ। 
तो कहने लगा के मैंने जब आपकी गर्दन पर वार करने को आगे होना 
चाहा तो मैंने देखा के मेरे और आपके दरमियान आग की एक खाई है। 
और बड़े बड़े पर मुझे नजर आए। मुझे यकीन हो गया के अगर मैं आगे 
बढ़ा तो जरूर आग में गिर पड़ंगा। चुनाँचे खौफ के मारे मैं वहाँ से जल्द 
उल्टा दौड़ा। और बमुश्किल जान बचाई। हजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम ने जब उसका ये चश्म दीद वाकेया सुना तो फरमाया। 
अगर वो मेरे नजदीक आ जाता तो फरिश्ते उसका जोड़ जोड़ जुदा करके 
आग को खाई में फैंक देते। ( मुस्लिम शरीफ, सफा 467 जिल्द 2) 
सबकः:- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम वल्लाहो 
पार्सीमूका मिनन्नासी के मुताबिक अपने अल्लाह की खास हिफाजत में 
थे। और “सारी खुदाई इक तरफ्‌ फऊ्न इलाही इक तरफ” के मिसदाक्‌ 
खुदा अपने मेहबूब का हाफिज था। ये भी मालूम हुआ के सारे फरिशते प 
देरबान व खादिम हैं। और ये भी मालूम हुआ के जा शख्स हमारे हुजः 
ऐेल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का गुसताख है। उसके लिए एक 
आग की खाई तैयार हो चुकी है। . 
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हिकायत नम्बर रसूले बरहक्‌ 
हजरत अब्दुलल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाहो अन्हा फरमाते है। के मैं 
जो कुछ रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह सल्लम से सुनता। 
तो याद रहने की गर्ज से लिख लिया करता था। कूरैश ने मुझे मना किया। 
के हर बात जो तुम हुजर से सुनते हो। लिख लेते हो। हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम के मुंह मुबारक से बशरियत के बाइस कभी 
गस्से की हालत में कुछ निकल जाता है। ये सुनकर मैं लिखने से रूक 
गया। और हुजर से ये बात कह दी। हुज़र ने अपने मुंह मुबारक को तरफ 
उंगली से इशारा फरमा कर फरमाया। बे शक लिखो , के इस मुंह से हर 
हालत में जो भी निकलता है हक्‌ ही निकलता है। ( अबु दाऊद सफा 
257 जिल्द अव्वल ) 
सबकः- मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम रसूले बरहक हैं। और आपकी जुबाने अनवर से जो भी निकले हक्‌ 
ही होता है। और उस मुंह से हक के सिवा कुछ और निकल ही नहीं सकता। 
और ये बात हो ही नहीं सकती के हुज्र के मुंह मुबारक से झूट निकले। फिर 
जब अल्लाह के रसूल के मुंह से झूट नहीं निकल सकता तो खुद अल्लाह के 
मुतअल्लिक्‌ ये कहना के उसका झूट बोलना मुमकिन है। ( मआज॒ अल्लाह ) 
क्यों सब से बड़ा झूट ना होगा। और ये भी मालूम हुआ के सहाबा इक्राम 
हदीसे पाक लिख भी लिया करते है। | 


हिकायत नम्बर0७) दानाऐ गैब 

अबु जहल के लड़के हजरत अक्रमा रजी अल्लाहो अन्ह ने इस्लाम लाने 
से कूब्ल एक जंग में एक मुसलमान अनसारी को शहीद कर दिया। जब 
ये खृबर हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को मिली तो हुज्र 
मुसकुरा दिए। सहाबा ने अर्ज की। हुज्र! आप मुसकुराए क्यों? फ्रमाया। 
इसलिए के अक्रमा ने एक मुसलमान को शहीद कर दिया है। मगर मैं अक्रमा 
को भी इस मुसलमान शहीद के साथ जन्नत में देख रहा हूँ। यानी दोनों ही 
जन्ती हैं। हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह च सल्लम के इस इर्शाद का 
राज़ उस वकृत खुला, जब के अक्रमा भी मुसलमान हो गए। ( हुज्जत-उल्लाह 
अलल आलमीन, सफ्फा 468 ) 

सबक:- हमारे हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम दानाऐ 
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गयूब हैं। और आपकी नजरों से कोई बात पनेहाँ नहीँ। हत्ता के हर शख्स के 
अंजाम की भी आपको खबर है। 


हिकायत नम्बर(5) हर गिज नमीरद आके दिलश 
म जिन्दा शुद बअश्क्‌ 

एक शख्स क मरने पर उसकी कब्र खोदी जा रही थी। के कब्र खोदते 
हुए साथ ही एक दूसरी कब्र जाहिर हुई। जिसकी लहद से एक ईट नीचे गिर 
गई लोगों ने देखा के इस लहद में एक नूरानी शक्ल के बुजर्ग सफेद लिबास 
में मलबूस तशरीफ फरमा हैं। और उनकी गोद में एक सुनहरा करआन मजीद 
रखा है। जिसके हरूफ भी सुनहरे हैं। और वो बुज़र्ग तिलावत कर रहे हैं। 
ईट गिरते ही इस नूरानी बुजुर्ग ने अपना सर उठाया। और पूछा। क्या कयामत 
कायम हो गई? कहा गया नहीं! उन्होंने फरमाया तो ये ईट फिर इसी जगह 
लगा दो। चुनाँचे वो ईट फिर उसी जगा लगा दी गई। ( बशरा लसयूती अलेह 
अर॑हमत अली हामिश शरह अलसदूर, सफा 8) 

सबक) :- अल्लाह वाले मरते नहीँ हैं। बल्के जगह बदलते हैं। और 
इन्तिकाल फरमाते है। और कब्रों में नूरानी लिबास में मलबूस होते हैं। और 
कुरआन भी पढ्ते हैं। फिर जिस जात ग्रामी सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम की बदौलत इन अल्लाह वालों को ये अब्दी हयात मिली। इस जाते 
ग्रामौ सल-लल्लाहो तआला अलेह च सल्लम के लिए “मर कर झिटट्टी में 
मिल गए” लिखना बे अदबी व बे दीनी की बात हुई या ना? 

हिकायत नम्बर/ऽ० बुजुर्गों की दुआ 

शारेह बुखारी हजरत इमाम इब्ने हज असकलानी रहमत-उल्लाह अलेह 
के वालिद के घर कोई बच्चा पैदा होकर जीता ना था। आप बड़े कशीदा 
खातिर और गमगीन होकर अल्लाह के एक वली हजरत शेख सना क्िब्री 
'हमतत-उल्लाहः अलेह की बारगाह में हाजिर हुए। और जीते जागते बच्चे के 
लिए दरख्वास्ते दुआ की। हजरत शेख अलेह अर॑हमा ने फ्रमा दिया। के जाओ 
पुप्हारी पशुत से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने इल्मो फज़्ल से दुनिया 
भर को भर देगा। चुनाँचे आपकी दुआ से हज़रत इमाम इब्ने हज़ असकलानी 
साहब फतह अलवारी शरेह बुखारी पैदा हुए। ( बस्तान-उल-मोहद्दिसीन अल 
पाहदिस देहलवी, सफा 74 ) 

सबक्‌:- बुजुगों की दुआ से नामुरादों के दामन गोहर मुराद से घुर हो 
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जाते हैं। बे औलादों को औलाद मिल जाती है! और गृमगीन दिलों को राहत 
मिलती है। और ये भी मालूम हुआ के बड़े बड़े मोहदिसों और बुजुर्गों का ये 
दस्तूर था के मुश्किल के वक्त वो अल्लाह वालों को बारगाह में हाजिर हुआ 
करते थे। और अपनी मुश्किलात का इजाला आ । और ये भी मालूम 

आ के बुखारी शारीफ के शारेह हजरत इमाम इन हज रहमत-उल्लाह 
ज जैसे इमाम व मोहद्दिस एंक बुज़र्ग की दुआ से पैदा होते हैं। फिर कौन 
है जो उन मोहद्दिसीन का गुलाम होकर बुजुर्गों के तसरूफ का मुनकिर हो। 


हिकायत नम्बर खुदा की बन्दगी 

अबु मनसूर जो सुलतान तगरूल का वज़ीर था। खुदा तरस और मर्द दाना 
था। हर सुबह नमाज़ पढ़ता और मुसल्ले पर बैठ जाता और तुलू आफताब 
ततक वजाईफ पढ़ता रहता। फिर खिदमत सुलतान में हाजिर होता। एक दंफा 
बादशाह को एक मुहिम पेश आ गई। सुलतान ने वज़ीर को ब तअजील 
तलब किया। आदमी बुलाने आया। तो वो मुसल्ले पर बैठा था। उसकी तरफ 
मुतवज्जह ना हुआ। हासिदों को बात हाथ आ गई। और शिकायत का मौका 
मिल गया। उन्होंने बादशाह को ब्हकाया के बादशाह ने ऐसे जरूरी काम 
के लिए बुलाया। और वजीर ने परवाह नहीं की। बादशाह के गस्से की आग 
भड़क उठी। जब वजीर अपने मामूल वजायफ से फारिग हो गया तो बादशाह 
की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह ने सख्ती से पूछा के इतनी देर से 
क्यों आए। उसने कहा। ऐ बादशाह! मैं खुदा का बन्दा हुँ और तेरा चाकर। 
जब तक उसकी बन्दगी से फारिंग ना हो जाऊं। तेरी चाकरी पर हाजिर नहीं 
हो सकता। बादशाह उसके इस दिलैराना और सच्चे जवाब से आबदीदा हो 
गया। और उसकी बहुत तारीफ की और कहा। के खुदा की बन्दगी को मेरी 
चाकरी पर मुकूदम रख। ताके उसकी बर्कत से हमारे सब काम हो जायें। 
( मर्न अखूलाक्‌, सफा 4। ) | 

सबकः:- अल्लाह के नेक बन्दे अपने अल्लाह की बन्दगी में कभी 
गुफलत इख्तियार नहीं करते। और अल्लाह की बन्दगी को दुनिया के हर 
काम से मुकदम समझते हैं और उनके इस पाक जज्रे की बदौलत अल्लाह 
तआला उनके हर काम में बर्कत पैदा फरमाता है। 


हिकायत नम्बर(5) नासहाना कलमात 
हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब तख्ते खिलाफत पर मुतमकिन हुए 
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तर who हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह को एक खत लिखा। जिसका 
थाः 
` “मेरे दोस्त तू जानता है के मैं एक बहुत बड़े काम में मुबतला हुआ हुँ। 
झे कुछ नसीहत कीजिए। और अपने हम नशीनान खुदा दोस्त में से 
को मेरे पास भेज दीजिए। ताके मैं उसकी मसालेहत से आसायश हासिल 
कर सकू।” 
जवाब में हजरत ख़्वांजा हसन बसरी अलेह अर्हमा ने लिखा:- 
“अमीर-उल-मोमिनीन का नामा मुतालअ से गुज्रा। और जो इशारा 
इसमें किया गया था वो समझ लिया। आपने जो फरमाया। के उसकी 
्रसाहबत से आसायश हासिल करूं। तो आप समझ लें के जैसा शख्स 
आपको चाहिए वो .आपके नजदीक ना आएगा। और आपसे बे नियाज 
होगा। और जो शख्स आपके पास आएगा ऐसे की आपको जरूरत नहीँ 
है। उसकी मसाहबत से आपको कोई नफा ना होगा। और जो आपने 
नसीहत के लिए लिखा है तो जान लो के जो कोई खुदा से डरता है। तमाम 
लोग उससे डरते हैं। और जो खुदा से शर्म रखता है लोग भी उससे शर्म 
रखते है। और जो कोई खुदा के हुज्र में गुनाहों पर दिलैरी का इजहार 
करता है। तमाम लोग इस पर दिलैर हो जाते हैं और जो कोई आज ऐमन 
है। कल मख्दूश होगा। और जो आज मख्दूश है कल ऐमन होगा। और 
जो कोई अपने आप पर मग्रूर होगा वो दुनिया व आखिरत में माजूल 
होगा। दुनिया की तामम नेकियों का निचौड़ सब्र है। और सब्र का सवाब 
सब से ज्यादा है। अपने तमाम कामों में खुदा को पनाह तलब कर और 
उस पर तवक्कल रख। जो कोई आँख को आजाद करता है के जो कुछ 
घाहे देखे। उसका अंदवा दराज हो जाता है। और जो कोई जृबान को 
रिहा कर देता है। के जो कुछ चाहे कहे। बो गोया अपने आपको हलाक 
केर देता है। गालिबन ये कलमात आपकी रहनुमाई के लिए काफी है।” 
मख्जुन अखलाक्‌ , सफा 43 ) 
सबक: - अल्लाह वाले दुनिया वालों से बे नियाज होते हैं और उनके 
दिलो में दुनयबी जाह व जलाल का कोई असर नहीं होता। और ये भी मालूम 
हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े खुदा तरस और औलिया दोस्त 
षेलीफा थे। और हजरत हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह के नासहाना 
रैलमात पर पूरे पूरे आमिल थे। 
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हिकायत नम्बर5) दिलजोई 


एक बादशाह ने अपना एक एलची एक दूसरे बादशाह के पास इस गर्ज 
से भेजा के वो उसकी सलतनत की तरक्की के असबान पर गौर करके अपने 
मुल्क में भी उन्हीं कूवानीन को तरवीज दे। एलची ने बादशाह के पास पहुँच 
कर अपने आने की गर्ज व गायत बयान की। इधर उधर की बातें होती रहीं। 
के चिराग का तेल खत्म हो गया। बादशाह खुद अपने हाथ से चिराग में तेल 
डालने लग गया। एलची ने कहा के गृलाम को क्यों नहीं कह देते। बादशाह 
ने कहा। उसकी आँख लग गई है। और अभी उसकी कच्ची नींद है। इस वक्त 
जगाना मुनासिंब नहीँ। मेरी सलतनत की तरक्की का राज रिआया की इसी 
तरह दिलजोई करने में है। आपका बादशाह भी इसी फरोतनी और दिलजोई 
को इख्तियार करे। तो सलतनत खुद ब खुद तरक्की पज़ीर हो सकती है। 
( मख्जन अखलाक, सफा 425 ) 
सबके :- नेक दिल हाकिम हमेशा अपनी रिआया की दिलजोई करते 
हैं और कभी किसी फर्द पर जियादती नहीं करते। 


हिकायत नम्बर(5) हजारों साल की उम्र 

एक बादशाह को मजलिस में एक बुजुर्ग की बहुत तारीफ की गई। 
बादशाह को इश्तियाळ्‌ हुआ। के उससे मिलूं। चुनाँचे फरमान भेज कर उनको 
बुलाया। वो बुजुर्ग जब मजलिस में आए तो उन्होंने सलाम के बाद कहा 
“बादशाह को हजारों साल की उप्र हो” बादशाह ने कहा के आपने पहले 
ही कलाम में हिमाकत जाहिर की। जो आप जैसे बुज़र्ग की शयाने शान ना 
थी। उसने जवाब दिया के आदमी की हयात बकाएऐ बदन पर मोकफ नहीं 
है। लेकिन नेक नाम की जिन्दगी वफात के बाद दूसरी हयात हे। मेस गर्ज ये 
थी के आपका नाम सफा दहर पर हजारों साल तक कायम रहे। ( मख्जन 
अखलाक्‌, सफा 43) 

सबक :- अद्लो इंसाफ इख्तियार करने से हमेशा के लिए नाम जिन्दा 
रहता हैं। और ऐसा शख्स गोया मरता ही नहीं। बल्के वो हजारों साल तक 
जीता रहता है। 


हिकायत नम्बर(57 अजाबे कब्र 
हारिस बिन मिनहाल कहते हैं। एक बार मैं ईदगाह में गया। वहाँ 
मेहराब में सो गया। वहाँ एक कब्र भी थी। मैंने आवाज सुनी के एक लोहे 
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के हथोड़े से उस मईयत को मार रहे हैं। उसके गले में एक जंजीर है। 
और उसका चहरा सियाह हो गया है। और आँखें नीली पड़ गई हैं। बो 
कहता है। हाय मुझ पर क्या बला नाजिल हुई अगर दुनिया वाले मुझ को 
े्ें तो कोई उनमें से गुनाह का इरादा ना करे। वल्लाह मुझ से खताओं 
की बाज पुर्स हुई। और उसने मुझे हलाक कर डाला। कोई है जो मेरे घर 
बालों को खबर दे। हारिस कहते हैं मैं नींद से जाग उठा। और मैं हैबत व 
खौफ में था। मैंने उसके घर बालों की तलाश की। तीन लड़कियाँ पाई। 
मैने उन्हें उसके हाल की खबर दी। और उसके दोस्तों से उसका माजरा 
ब्रयान किया। बो सब उसकी कब्र पर आए और रोये और अल्लाह से 
उसकी मगूफिरत की दुआ की। बाद रोज के मैं फिर उसी कुब्र के पास 
गया। और वहीं उसके मुतस्सिल सो गया। और उसे बड़ी अच्छी हालत में 
देखा। उसके सर एक ताज था। और उसके पाँव में साने की नअलैन थीं। 
उसने मुझ से कहा। जजाकल्लाह अनी खैरा। तूने मेरी बेटियों और दोस्तों 
को खबर की। और उन्होंने मेरी मगूफिरत की दुआ की। ( दवा-ए-कल्ब 
अलकासी बतज॒कीर-उल-मौत-उन्नासी , सफा 55 ) 

सबकः- अजाबे कब्र बरहळ्‌ है। और अमवात के लिए मुसलमानों 
की दुआएऐ मगूफिरत बड़ी अच्छी और जरूरी है। उससे गुनहगार मईयत कको 
फायदा पहुँचता है। और ये भी मालूम हुआ क्के गुनाहों का इरतिकाब बहुत 
बुरा काम है। उससे कब्र में भी अजाब होता है। इसहि,ए हर शख्स को गुनाहों 
से बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर०७ सुलतान को नसीहत सअदी 


हजरत शेख सअदी अलेह अर॑हमा एक मर्तबा हज से वापस हाते हुए 
शहर तबरैजु पहुँचे। वहाँ के उलमा ब सलहा से मुलाकात की। सुलतान 
अबाका खान के दो मौतमिद वजीर थे। जिनका नाम ख़्वाजा शम्सउद्दीन और 
ख़ाजा अलाउद्दीन था। हज़रत सदी से उन दोनों को ख़ास अकीदत थी। एक 
रोज़ सुलतान की सवारी आ रही थी। औरये दोनों वज़ीर भी उसके हमराह 
सवार थे। इत्तिफाकन हजरत सअदी भी राह से गुजर रहे थे। जब इन दोनों 
वजीरों ने हजरत सअदी को देखा तो अपने घोड़ों से उतर कर हजरत सअदी 
को निहायत अदब से सलाम किया। और उनके हाथ पाँव को बोसे दिए। ये 
होल देखकर सुलतान न हाज्रीन से पूछा के शम्सउद्दीन ने कभी ras 
भी इस मुसाफिर के बराबर नहीं को। थे कौन शख्स है? जब दोनों वजीर 
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हजरत सअदी को मिल कर वापस आए तो सुलतान ने पूछा ये कौन शख्स है। 
जिसकी तुमने इस कद्र ताजीम की। बो बोले ये हमारे शेख हजरत सअदी हैं। 
सुलतान को हजरत सअदी से मिलने का शौक पैदा हुआ। और दोनों वजीरों 
की बसतात से हजरत को अपने पास बुला कर उनकी सोहबत से मुसतफीद 
हुआ। हजरत शेख जब चलने लगे तो सुलतान ने कहा मुझे कुछ नसीहत 
कीजिएं। हजरत सअदी ने फ्रमाया। नेकी या बदी के सिवा दुनिया से कोई 
चीज साथ ना जाएगी। अब तुम को इख़्तियार है। जो चाहो साथ ले जाओ। 
सुलतान ने कहा। अगर ये मजमून नजम में हो जाए तो बेहतर है। आपने उसी 
वक्त ये दो शैरों का कतआ नज़्म करके पढ़ा... | 

शहे के यास रअय्यत निगाह मीदारिद 

हलाल बाद खराजश के मञ्च चू पानी अस्त 

वगर ना राई खल्क अस्त जहर पारण बाद 

के हर चै मेखोरदाज जजिया मुसलबानी अस्त 
तर्जुमाः- जो बादशाह रअय्यत की हिफाजत करता है। खुदा करे उसके 
लिए खिराज ( टेक्स) हलाल हो क्योंके वो उसकी निगहबानी को उजरत 
है। और अगर खलकत का राई ( निगहबान ) नहीं है। तो वो उसके लिए 
सांप का जेहर है। इस सूरत में जो कुछ खाएगा वो मुसलमानी जजिया है। 

( मुगूनी-उल-वाजैन, सफा १4 ) ॒ 


सबके :- दुनिया से कूच करने के बाद साथ अगर कोई चीज जाएगी 
तो नेकी या बदी। इसलिए आक्बत अंदेश अफ्राद अपने साथ नेकी लेकर 
जाते हैं और बदी से हमेशा किनारा कश रहते हैं। और ये भी मालूम हुआ के 
नेक दिल हाकिम अपनी रिआया के राई व निगहबान और उनके दुख दर्द 
में शरीक होते हैं। 


हिकायत नम्बर/७ हजरत हसन बसरी अलेह 
अर॑हमा की नसीहत 


हजरत हसन बसरी अलेह अर॑हमा कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। तो रास्ते 
में आपने एक अमीर शख्स को देखा जो जर्क बर्क और मौअत्तर लिबास पहने 
अपने खिद्दाम व अश्म के साथ बादशाह के दरबार में जा रहा था। हजरत 
हसन बसरी अलेह अर॑हमा ने इस अमीर आदमी को मुखातिब फरमा कर 
फ्रमाया। के ऐ अमीर शहर! तू कहाँ जा रहा है। उसने कहा। मैं बादशाह के 
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दरबार में जा रहा हू। आपने फुरमाया जरा गौर कर के तूने जो ये शानदार 
और मौअत्तर लिबास पहना है। सिर्फ इसलिए के बादशाह के दरबार में 
हुरी के वक्त तू फटे पुराने बोसीदा और बदबूदार लिबास से शर्मिंदा ना 
हो हालाँके वो बादशाह भी तेरी तरह एक इंसान हे। अब सोचो तो! के ये 
गुताहों की कसरत और नाफरमानी की गंदगी से जो तूने अपनी रूह को 
पुलव्विस कर रखा है। तो कल कयामत के रोज़ आंबिया ब सालेहीन के 
दरमयान अहकम-उल-हाकिमन के दरबार में हाजिरी देते वक्त क्या तुम 
शर्मिंदा ना होगे? 

अमीर पर इस कलाम का बड़ा असर हुआ। और उसने हजरत हसन 
बसरी अलेह अर॑हमा की बैअत कर ली। और अल्लाह तआला की इबादत 
गल हो गया। ( दुर्रत-उन्नासिहीन, सप्फा 25) 
_ सबक:- अल्लाह तआला की बारगाह में हुजरी के लिए हमें लाजिम 
है के नेक आमाल और अखलाके हसना से अपर्न आप को आरास्ता व 
मुजय्यन कर लें। और गुनाहों की गंदगी से अपने आपको बचाए रखें। ताके 
अल्लाह के हुजूर शर्मिंदगी से दो चार ना होना पड़े। 


हिकायत नम्बर/ बादशाह और फकीर 

एक दुरवैश बुजुर्ग किसी बादशाह अमीर से मिलने नहीं जाते थे। आखिर 
बादशाहे वक्त खुद चल कर उनके पास पहुँचा। जिस चकत उस दुरबैश ने 
देखा के बादशाह मेरे पास आया है। तो उसी वक्त सज्दा-ए-शुक्र अदा किया। 
और वजह ये बताई के अल्लाह का शुक्र है के उसने बादशाह को मेरे पास 
भेजा और मुझे उसके पास नहीं जाने दिया। क्यों दुरवैशों के पास बादशाह 
का आना इबादत हे। और उनका उसकी तरफ चलना गुनाह है। बादशाह को 
सवाब हासिल हुआ। और मैं गुनाह से बच गया। (/ालीम-उल-अखलाक, 
सफा 502 ) | 

सबक:- बड़े अच्छे है वो अमीर जो दुरवैशों की खिदमत में 
हाजिर होते हे। और बहुत बुरे है. वो बरसे नाम दुरवैश जो अमीरों 
के देरवाजों पर हाजरी देते-है'। इसी लिए कहा जाता है के “निअमल 
भीख अला बान्रिल फकीरी व बिअसल फकीरू अला बाबिल 
अमीरी ” यानी चो अमीद्रु बहुत अच्छा है जो फकीर के दरवाजे पर 
पेर आए। और बो फकीर बहुत बुरा है जो अमीर के दरवाजे पर 

नजर आए । / की 
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हिकायत नम्बर) जेहरी नजर 


इसकंद्रिया के अहद में एक जानवर पैदा हुआ। जिसको नजर जेहरीली 
थी। चो अपनी जहर भरी नजर से जिसकी तरफ भी देखता। उसे हलाक कर 
देता। कोई उसके नजदीक जाने की जुर्रात ना करता। बादशाह ने बड़े बड़े 
दानाओं से पूछा के इस जानवर को कँसे हलाक किया जाए। उस वक्त ऐसे 
असलह तो थे नहीं। जिन्हें दूर से चला कर उसे ढेर कर दिया जाए। किमी 
दाना की समझ में कुछ ना आया। आखिर अरस्ता तालीस ने एक तजवीज 
सोची। एक बहुत बड़ा आईंया तैयारं किया। उसे छकड़े पर रखवाया। और 
शीशे के पीछे एक आदमी बिठाया। के उसे उस रूख पर रखे जिधर वो मूज़ी 
जानवर हो। चुनाँचे वो मूजी जानवर छकड़ा देखकर आगे बढ़ा। जूंही उसकी 
नज़र आईने पर पड़ी और अपनी सूरत नजर आई तो वहीं गिर कर मर गया। 
खलकत ने खुदा का शुक्र अदा किया। इसकांद्रिया ने अरसता तालीस से पूछा 
_के इसमें क्या हिकमत थी। अर्ज किया के जमीन के अन्दर गंदे बुखारात 
बन्द रहने के बाइस कई सालों के बाद ऐसे जानवर पैदा हो जाते हैं। उस 
जानवर की. आँख में जहर कातिल था वो जिसकी तरफ देखता। हलाक हो 
जाता। जब उसने आईने पर नजर की! तो उसकी जहर भरी नजर का अक्स 
उस पर पड़ा। और सराईय्यत करके उसकी हलाकत का मौजिब बन गया। 
( तालीम-उल-अखलाक, सफा 55)' br 


सबक:- जिस तरह इस मूज़ी जानवर की जेहरीली नज़र का असर 
खुद उसी पर पड़ा और बो हलाक हो गया। इसी तरह हसद करने वाला 
इंसान भी अपनी हसद की आग में खुद ही जल भुन जाता है। और अपना 
ही नुक्सान कर लेता है। जिस का वो हसद करता है। वो तो खुशिया मनाता 
रहता है। और हासिद अपने हसद की आग में जलता रहता है। 


हिकायत नम्बर०छ) निशाने मर्दमी - 


किरमान का एक बादशाह बड़ा सखी और मेहमान नवाज़ था। उसके 
मेहमान खाने का दरवाज़ा हर क्त खुला रहता था। और हर ख़ासो आम 
को खाना मिलता था। जो कोई उसके शहर में दाखिल होता है। वो उसका 
मेहमान होता था। और सुबह का नाश्‍ता और शाम क्का खाना उसके मेहमान 
खाने में तैयार मिलता था। एक दफा अज्दुद्दोला ने उस पर लश्कर कशी की 
और किरमान का बादशाह ताबे मुकाबला ना लाकर किला नशीन हो गया। 
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अददुदोला का लश्कर हर सुबह महसूरीन से सख्त जंग करता। जब रात 
होती तो किरमान का बदशाह दुश्मन के सारे लश्कर के लिए खाना भेजता। 
अज्दुद्दोला ने पैगाम भेजा के क्‍या वजह है के हम से सारा दिन लड़ते भी हो 
और रात को रोटी भी भेजते हो। जवाब दिया, के जंग करना इजहारे मर्दमी 
है और रोटी खिलाना निशाने मर्दमी है। आप अगरचै हमारे दुश्मन हैं मगर 
हमारे शहर में मुसाफिर हैं। ये मुरव्वत के खिलाफ है के आप हमारे शहर में 
हों और अपना खाना खायें। 

अज्दुद्दोला ये सुनकर रो पड़ा और कहा के ऐसे बामुरव्वत से लड़ना बे 
मुरव्वती है। चुनाँचे मुहासरा उठा कर चला गया। और फिर छेड़ छाड़ ना की। 
(तालीम-उल-अखलाक्‌, संफा 508) | 

सबक्‌:- जो काम अखलाक व मुरव्वत की तलवार कर सकती है वो 
काम फलाद की तलवार नहीं कर सकती। 


हिकायत नम्बर) चुगल खौर पर लानत 

खलीफा मौतसिम बिल्लाह बड़ा नेक दिल हाकिम था। उसके अहद 
में एक कमीने चुगलखौर ने उसके पास रिपोर्ट की। के फलाँ आदमी फौत 
हो गया है। वो बड़ा दौलतमंद था। उसका एक ही बेटा है। अगर हुक्म हो 
तो उसके तर्के से कुछ हिस्सा लड़के के गुजारे के लिए रखकर बाकी सारा 
माल बतौर कर्ज दाखिल खजाना कर लिया जाए। और जब बो बड़ा हो तो 
उसे दिया जाए। इस तरीके से लड़के का माल मेहफूज़ रहेगा और खजाना 
शाही मामूर हो जाएगा मौतसिम ने उस कागज की पुश्त पर लिख भेजा के। 

मरने वाले को खुदा बख्शो, और उसके मालो मीरास में बर्कत दे। औरं. 
यतीम नेक नीयती से परवरिश पाए और चुगलखौर पर खुदा की लानत हो। 
(तालीम-उल-अखलाक, सफा 577 ) | ॒ 

सबक्‌:- नेक दिल हाकिम कभी किसी चुगलखौर की बात पर ध्यान 
"हीं देते और अपनी रिआया के मालो मीरास पर कभी ना जायज कब्जा नहीं 
फेरते और ये भी मालूम हुआ के जो लोग महज़ शरारत ब तमअ से हुककाम 
को बहकाने की कोशिश करते हैं। बो झूटे और चुगलखौर होते हैं। और 
अल्लाह की लानत के मुसतहिक। 


हिकायत नम्बर/४॥ कृद्भिस्तान 
हजरत अली बिन अलमगैरा रहमत-उल्लाह अलेह दिन रात कब्रिस्तान 
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में रहा करते थे। हजरत खूल्फ बिन सालिम अलेह अरहमा ने एक बार 
उनसे पूछा के आप कहाँ रहते हैं? तो फरमाया। वहाँ जहाँ अमीर गरीब का 
इमतियाज़ नहीं। और जहाँ सब बराबर हैं। पूछा के वो कौन सी जगह है? 
फ्रमाया। कूब्रिस्तान। पूछा क्या आपको वहाँ रात की तारीकी में डर नहीं 
लगता? फरमाया। जब रात पड़ती है तो मैं उस वकत कब्र की तारीकी याद 
कर लेता हुँ। फिर मुझे रात की तारीकी नहीं डराती। पूछा। कद्धिस्तान के 
होलनाक मंजर का आपके दिल पर असर नहीं पड़ता? फरमाया। मैं कयामत 
के दिन का होलनाक मंजर याद कर लेता हूँ। तो कब्रिस्तान का मंजर मुझे 
` नहीं डरा सकता। ( रोज-उल-रियाहहीन, सफा 73 ) 

सबक:- इंसान को हर वक्त कब्र का आलम और कयामत का दिन 
याद रखना चाहिए। इसलिए के एक दिन मरना है और कयामत के रोज 
अल्लाह के रूबरू पेश होना है। 


हिकायत नम्बर०छ) शैतान का अफसोस 


एक मर्तबा एक अल्लाह के मकबूल ने शैतान को देखा। और उससे पूछा 
के ऐ इबलीस! कया कभी तूने मुझ पर भी अपना दाव चलाया? शैतान ने 
कहा। के हाँ एक मर्तबा आपने खूब पेट भर कर खाना खाया था। और आप 
पर उस रोज नींद का कुछ ऐसा गृलबा हुआ के आप रात का वजीफा पढ़े 
बगैर सो गए थे। वो बुजुर्ग फ्रमाने लगे। खुदा की कसम आईंदा मैं कभी खूब 
सैर शिकम होकर खाना ना खाऊंगा। शैतान बोला! अफसोस मैंने अपना राज 
बता दिया। मुझे भी खुदा की कसम! आईदा मैं भी कभी आप जैसे बुजर्ग 
को नसीहत ना करूंगा। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 77 ) हु 

सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल जन्दों पर शैतान को गल्खा हासिल नहीं 
होता। और मकबूलाने हक हर ऐसी बात से जो गफ्लत में डाल देने वाली और 
शैतान को खुश करने वाली है। बचते हैं। इसी लिए हमें हुक्म है के कूनो 
मआस्सादिकरना “यानी सच्चों के साथ हो जाओ।” ताके उन पाक लोगों 
की तफाकत व मईयत के सदके में हम भी शैतान से बच जायें। 


हिकायत नम्बर(७५ अल्लाह की एक मकबूल बंदी 
हजरत हबीब आजमी रहमत-उल्लाह अले की बीवी भी बड़ी इबादत 
गुज़ार और अल्लाह की मकबूल बंदी थी रात के वकत अपने खाबिंद को ये 
कह कर जगाया करती थी। के 
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कुम या रजुलू जहाबल्लैलू ब बेचा यदेका तरीकुन बदन व 
ब्ाूना कलीलुन व कृवाफिलुस्सालीहीना कृद सारत कुहामना व 
नहनू। द 
| “उठये! के रात गुजर गई और रास्ता तबील है। और जादे राह कुलील। 
और अल्लाह वालों के काफले चल भी दिए। और हम पीछे रह गए।” 
(रेज-उल-रियाहीन, सफा 76) 
सबक :- अल्लाह के नेक बन्दे रातों को भी उठ उठ कर अल्लाह की 
बाद करते हैं। और मंजिले मकसूद तक पहुँचने की फिक्र में रहते हैं। मालूम 
हुआ के दिन लहू व लअब में और रातें नींद में गुज़ारने वाले बड़े ही ना 
आक्बत अंदेश हैं। और पीछे रह जाने वाले हैं। 


हिकायत नम्बर/छ) आग में 


एक बुजुर्ग वअज फ्रमा रहे थे और फ्रमा रहे थे के कयामत के रोज 
हर एक को जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। खुदा तआला फरमाता है। 

इन मिनकुन इल्ला वारिदूहा काना अला रन्बिका हतमन मकाजिय्या। 

वहाँ से एक यहूदी गुजर रहा था। उसने ये आयत सुनी। तो कहने लगा के 
अगर ये बात दुरूस्त है तो फिर हम तुम बराबर हैं। इसलिए के हमें और आप 
सब को जहन्नुम से गुजरना होगा। वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे नहीं ये बात नहीं 
ुजरेंगे तो सभी। लेकिन हम सलामती के साथ उबूर कर जायेंगे, और तकवा 
और ईमान की बदौलत बच जायेंगे। और तुम उस हे अन्दर गिर जाओगे। फिर 
उनहोंने ये आयत पढ़ी। 

सुम्मा नुनज्जिल लज्ीनतकव व नजारूफ्जालिमीना फीहा 

निसषिय्यन 

+ यहूदी ने कहा के अगर मुत्तकी बचेंगे तो सुन लीजिए के मुत्तकी हम ही 
है फ्रमाया। ये बात भी नहीं और ये आयत पढ़ी। 

वरह मती वसीअत कुल्ला शैडन फसआक्तुबहा लिललजीना यत्तकूना 
षे यौतूनफ्जुकाता वल्लजीना हुम बिआयातिना योमिनूनल्लज़ीचा 
'िबिऊनर॑सूला अन्नबिय्यलउमिय्या। 

यहुदी ने का। अच्छा अपने दावा पर कोई दलील पेश कीजिए। फरमाया। 
भो ऐसी दलील पेश करता हुँ जिसे हर खास ब आम देख सकेगा। और वो ये 
| के एक कपड़ा मेरा और एक कपड़ा तुम्हारा लेकर दोनों को आग में डालते 

जिसका कपड़ा आग में जलने से बच जाए बो सच्चा। यहूदी ने कहा। 
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मुझे मंजर है। चुनाँचे उन्होंने अपना एक कपड़ा लिया। और एक कपड़ा उस 
यहूदी का लेकर यहूदी के कपड़े को अपने कपड़े के अन्दर लपेट कर जलती 
आग में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद उसे निकाला गया। तो सारे लोगों ने 
देखा। के हजरत का कपड़ा जो ऊपर था। बिलकुल महफूज है। और यहूदी 
का कपड़ा जो अन्दर था। जल चुका है। करामत देखकर वो यहूदी उसी वक्त 
मुसलमान हो गया। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 20 ) 

सबकः- ईमान एक ऐसी मुफीद और नाफे चीज है के उसकी बदौलत 
इंसान जहन्नुम की आग से बच जाता है। और ये भी मालूम हुआ के एक 
बुजुर्ग की तरफ मंसूब हो जामे से एक कपड़ा भी आग में जलने से बच गया 
तो जो इंसान किसी अल्लाह के मकबूल बन्दे से निसबत पैदा कर लेगा वो 
क्यों ना निजात पा लेगा। | 


हिकायत नम्बर/छ सब से बड़ी दौलत 


हजरत सुलेमान अलेहिस्सलात वस्सलाम एक मर्तबा अपनी पूरी शानो 
शौकत के साथ तशरीफ्‌ ले जा रहे थे। परिंदे आपके सर पर साया किनाँ थे। 
और आपके दायें बायें आगे पीछे जिन्नो इन्स और बहवश व तयूर के लश्कर 
थे। इस बेमिस्ल शौकत को देखकर एक आविद जाकिर शख्स ने कहा। ऐ 
अल्लाह के पैगम्बर! आपको बहुत बड़ी सलतनत व दौलत अता फरमाईं गई 
है। हजरत सुलेमान अलेहिस्सलाम ने फरमाया। मेरी इस सलतनत ब दौलत से 
भी बड़ी दौलत खुदा की याद है। इसलिए के ये सलतनत ब दौलत फानी है। 
और खुदा की याद बाकी है। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 724) 
 सबक:- खुदा की याद बहुत बड़ी दौलत है और जिसे ये दौलत 
हासिल हैं असल में अमीर वही है। और जो खुदा की याद से गाफिल है वो 
ये चन्द रोजा हकूम्रत पाकर भी मुफलिस व किलाश है। 


. ` हिकायत नम्बर रोजा ` 
हज्जाज सकूफी एक मर्तबा हज के लिए मक्का मोअज्जमा व मदीना 
मुनव्वरह के दरमियान जाते हुए एक मंजिल में उतरा और दोपहर का खाना 
तैयार कराया। खाना तैयार हो गया तो अपने हाजिब से कहा। के किसी 
मेहमान को ले आओ। जो मेरे साथ बैठ कर खाना खाए। हाजिब खैमे से 
बाहर निकला। तो उसे एक आराबी लेटा हुआ नजुर आया। उसने उसे जगाया। 
और कहा। चलो तुम्हें अमीर हज्जाज बुला रहे हैं। आराबी आया। तो हज्जाज 
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मे कहा। मेरी दावत कबूल करो। और हाथ धोकर मेरे साथ खाना खाने बैठ 
जाओ। आराबी बोला। माफ फरमाइये आपकी दावत से पहले मैं आपसे 
बेहतर एक करीम की दावत कबूल कर चुका हुँ। हज्जाज ने कहा। वो किस 
क्वी? वो बोला। अल्लाह की। जिसने मुझे रोजा रखने की दावत दी। और मैं 
रोजा रख चुका हूँ। हज्जाज ने कहा। इतनी सख्त गमी में रोजा? आराबी ने 
कहा। हा! कयामत की सख्त तरीन गर्मी से बचने के लिए। हज्जाज ने कहा। 
आज खाना खा लो और ये रोज कल रख लेना। आरानी बोला और वया 
आप इस बात को जमानत देते हैं। के मैं कल ता जिन्दा रहूंगा। हज्जाज ने 
कहा। ये बात तो नहीं। आराबी बोला। तो फिर वो बात भी नहां। ये कहा और 
दिया। ( रोज॒-उल-रियाहीन, सफा 30) 

सबक्‌ः- अल्लाह के नेक बन्दे किसी दुनयवी हाकिम के रौर में नहीं 
आते। और ये भी मालूम हुआ के जो लोग यहाँ की गर्मी बर्दाश्त करके रोजा 
रखते हैं। वो कल की होलनाक गमी से महफूज रहेंगे 


हिकायत नम्बर यहुदी से मुनाजरा 

हजरत अबुअलहजील फ्रमाते हैं के एक यहूदी बंसरे में आया। और 
उसने आम मुतकल्लमीन को बन्द कर दिया। मैंने अपने चचा से कहा। के मैं 
इस यहूदी से मुनाज़रा करने के लिए जाना चाहता हुँ। चचा ने कहा। बेटा! 
वो मुतकल्लमीन बसरा की एक जमात को हरा चुका है। मैने कहा। के मुझे 
जरूर जाना है। तो चचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। और हम इस यहूदी के 
पास पहुँच गए। तो मैंने उसे इस हाल में पाया। के वो इन लोगों से जो उन 
मे बहस करते थे। अपने सामने हजरत मूसा अलेहिस्सलाम की नबुव्वत का 
इक्रा कराता है। फिर हमारे नबी करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
परल्लम की नबुव्वत का इंकार करता है। फिर कहता है के हम उस नबी के 
पौन पर हैं के जिसकी नबुव्त्रत पर मुसलमानों ने भी इत्तिफाक किया। और 
एम उस नबी की दीन पर हो। जिसकी नबुळ्त पर हम इत्तिफाक नहीं करते। 
पे हम इस दीन को क्यों मानें जिसका नबी मुत्तफिंक अलेह नहीँ है। और 
उसका इक्रांर क्यों करें? अब पैं उसके सामने पहूच गया। मैंने कहा। के मैं 
गुझ से सवाल करूं या तू मुझ से सवाल करेगा? उसने कहा। खेटा! क्या तू 
नहीं के मैंने तेरे बड़ों को गुफ्तगू में अन्द कर रखा है। मैंने कहा। तुम 

मे आतों को छोड़ो। और इन दो आतं में से एक को इख्तियार करो। उसने 
फेहा। मैं सवाल करता हूँ। के मूसा अल्लाह के अंबिया में से एक ऐसे नबी नहीं 
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हैं, जिनकी नबुव्त्रत सही और उनकी नबुव्वत साबित है? तो उसका इंकार 
करता है या इक्रार? अगर तू इंकार करता है तो अपने नबी की मुखालफतत 
करेगा मैंने उससे कहा। के जो सवाल तू मूसा के बारे में मुझ से कर रहा है। 
मेरे नजदीक इसमें दो सूरतें हैं। एक ये के मैं इक्रार करता हूं. उस मूसा की 
नबुव्यत का जिसने हमारे नबी करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
की नबुव्वत के सही होने की खबर दी और हम को हुक्म दिया के उनका 
इत्तिबा करें। अगर तू उस मूसा के बारे में सवाल कर रहा है। तो मैं उस मूसा 
अलेहिस्स्लाम की नबुव्वत का इक्रार करता हूँ। और अगर तू जिस मूसा के 
बारे में सवाल कर रहा है बो ऐसा है के हमारे नबी करीम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम की नबुव्वत का इक्रार नहीं करता और उसने उनके 
इत्तिबा का हुक्म हमें दिया और ना उस्ने उनकी आमद की बशारत दी तो मैं 
-उसकौं नहीं पहचानता। और ना मैं उसकी नबुव्वत का इक्रार करता हूं। तो 
मेरे जवाब से वो यहूदी बोखला कर रह गया। फिर उसने कहा तौरात के बारे 
में तू क्या कहता है। मैंने कहा। तौरात के बारे में भी मेरे नजदीक दो सूरते 
हैं। अगर वही तौरात मुराद है जो उस मूसा पर नाजिल हुई जिसने हमारे नबी 
सले-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की नबुव्वत का इक्रार किया था। 
तो ये तौरात हक है और अगर वो तौरात मुराद है जिसका तू दावा कर रहा 
है तो झूटी है। और मैं उसकी तसदीळ नहीं करूंगा। फिर उसने कहा। मैं तुझ 
से अलेहदगी में एक बात कहना चाहता हुँ। जो सिर्फ मेरे और तेरे दरमियान 
होगी। मैंने खयाल किया के शायद कोई नेक बात हो। मैं उसके करीब हो 
गया। उसने आहिस्ता आहिस्ता मुझे गालियाँ देना शुरू कीं के तेरी माँ ऐसी 
और ऐसी है। और जिसने तूझे तालीम दी उसकी माँ ऐसी है। वो गालियों 
में बजाए कनाया के उरयाँ अलफाज इस्तेमाल कर रहा था। दर असल वो 
कोशिश ये कर रहा था के में उस पर हमला कर बैठूं। फिर उसको ये कहने 
का मौका मिल जाए के मुझ पर हमला कर दिया गया हैं इसलिए मैं जा रहा 
हुँ। मगर वो इसमें कामयाब ना हो सका। फिर मैंने हाज्ीने मजलिस से खिताब 
किया। और मैंने कहा। अल्लाह तुम को इज्जत दे। क्या मैंने उसको जवाब 
नहीं दिया? सब ने कहा। बेशक। फिर मैंने कहा। क्या इस पर लाजिम ना था। 
के मेरे जवाबात को रद करता। सब ने कहा। जरूर फिर मैंने कहा। के उसने 
जब मुझ से सरगोशी की। तो मुझे ऐसी गालियाँ दीं। जिनसे हद वाजिब होती 
है। और मेरे उस्ताद को भी ऐसी गालियाँ दीं और उसने ये समझा था के में 
ये गालियाँ सुनकर उस पर हमला कर दूंगा। फिर उसको ये कहने का मौका 
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जाएगा के हम ने उस पर हमला किया था। अब तुम पहचान चुके हो 
र ये किस कूमाश का शख्म है। बस फिर तो अवाम के हाथों से उस पर जूते 
इना शुरू हो गए। और बो भागता हुआ निकला। और बहाँ लोगों के जिम्मे 
इसका बहुत सा कर्जे था। उसको भी छोड़ गया। ( किताब-उल-अजकिया, 
सबक:- बद मजुहब हमेशा अय्यारी व चालाकी के साथ अपने 
अ्रकायद बातिला की तशहीर करते हैं। और ऐसे चालाक लोगों के दाव से 
बचने के लिए बड़ी दानाई और होशियारी दरकार होती है। और ये भी मालूम 
हुआ के बदअकौदगी का पोल आखिर खुल कर ही रहता है। 


हिकायत नम्बर7) हक बहक्‌ दार रसीद 

शाम के धुंद लके में खैरू माली बाग में पौदों को पानी दे रहा था। उस 
वक्त वा ना जाने किन खयालों में खोया हुआ था।-उसे अपने बीते हुए दिन 
बुरी तरह याद आ रहे थे। जब वो शेख गलाम अली के हाँ काम करता था। 
कितना खुश था। वो शेख जी के हाँ। शेख साहब उस पर कैसे मेहरबान थे। 
उसका कितना खयाल रखते थे। उसके काम की कितनी क्‌द्र करते थे। और 
वो केसी बुरी घड़ी थी। जब वो इस शहर से जाने लगे और ऐसे शरीफ आदमी 
की नौकरी से उसे अलग होना पड़ा। 

और अब वो नए आका के हाँ काम करता था। गुलजार खाँ के हाँ। ये 
बाँ साहब शेख जी की बिलकुल जिद थे। बहुत कंजूस, बद मिजाज और 
बहुत चिड्चिड़े। बहुत नाळद्रे। चाहे कोई कितनी ही मेहनत करे। चाहे कोई 
कितना ही काम करे। पर उनका मुंह सीधा नहीं होता था। उनका लड़का 
दिलदार खाँ बाप से भी दो कदम आगे था। खैरू माली उन दो पाटों के बीच 
रें पिस रहा था। मगर आदमी बफादार था। सब तकलीए ओल रहा था। और 
जैसे तैसे निबह रहा था। 

वो अपने खयाल में महू बराबर पानी दे रहा था। इतने में एक नर्म-सी 
आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने गर्दन उठा कर देखा। तो एक शरीफ आदमी 
उसके सामने खड़ा था। उसने पूछा। भला खैरू माली को भी तुम जानते हो? 

खैरो झट बोला। मैं ही हूँ खैरू माली। क्या बात है सरकार! मेरे लायक 

कोई काम? शरीफ आदमी ने पूछा। शेख गुलाम अली को जानते हो? अपने 

पुराने आका का नाम सुनकर खैरू का चहरा खुशी से खिल गया। बोला। 

मैं खूब जानता हुँ। भला उन्हें ना जानूंगा। बरसों उनका नमक खाया। खुदा 
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उनकी सी आदत सबको अता करे। | 
शरीफ आदमी ने खैरू की तरफ गौर से देखा। और ये इतमिनान 
के जो हुलिया उसे बताया गया था। खैरू बिलकुल वैसा ही है। बहुत गमगीन 
अंदाज में बोला। तो भई! तुम्हें ये सुनकर अफसोस होगा के शेख जी 
इन्तिकाल हो गया है। खैरो को यु खूबर सुनकर एक धक्का सा लगा। और 
उसे ऐसा मालूम हुआ के जैसे इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं रहा 
फिर बो फूट फूट कर रोने लगा। 
शरीफ आदमी भी रो रहा था। उसने गला साफ करते हुए रूक. रूक 
कर कहा। शेख जी मरते हुए तुम्हें दुआएँ दे गए हैं और तुम्हें एक 
भेजा है। ( कोट की जैब से थेली निकाल कर ) ये दो हजार के नोट हैं - तुम 
ने शेख जी की बहुत मेहनत, ईमानदारी और वफादारी से खिदमत की है। 
ये उसका ईनाम है। 
_ खैरू बिलकुल खो गया। जैसे किसी ने इस पर जादू कर दिया हो। 
देर बाद हवास ठिकाने हुए। तो बो शरीफ आदमी जा चुका था। 
उस वक्त खैरो के दिमाग में पहली बात जो आई बो ये थी के उस नौकरी 
को लात मारेगा। और जिन्दगी के बाकी दिन आराम ब इतमिनान से गुज़ारेगा 
अब ये दौलत हिफाजत से रखना थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। 
अपनी झोपड़ी तो उसकी बिलकुल गैर महफूज़ थी। एक झाड़ी नजर आई।. 
जो घनी और एक तरफ थी। सुर्ख सुर्ख फूलों से लदी हुई। उस झाड़ी के पीछे. 
एक पुराना पेड़ था। पेड़ की जड़ से जरा ऊपर एक खोख थी। बस यही जगह र 
सबसे ज्यादा महफूज उसे नजर आई। खैरू ने वो थेली उसमें ठूंस दी और 
उस पर एक पत्थर रख दिया। 
खैरू को थेली की तरफ से इतमिनान हो गया तो उसने सोचा। चलो 
खो साहब को जाकर आखरी सलाम कर आङं। उसे ये बिलकुल पता नहीं 
था। के दिलदार खाँ कहीँ छुपा हुआ उसे थेली रखते हुए देख रहा है। खैरो 
जूंही पेड़ के पास से हटा दिलदार खाँ पंजों के बल दौड़ता हुआ आया। और 
चुपके से थेली निकाल कर सीधा बाप के पास पहुँचा। उसे बताया के थेली 
खैरो माली की है। बो इसे एक जगह से उड़ा लाया है। 
लालची बाप ने थेली बेटे से ले ली। और कहा तुम इत्तभिनान रखो ये: 
थेली कहीं बहुत हिफाजत से रख दूंगा। ! 
इतने में खैरो भी पहुँच गया। गुलजार खाँ उस वक्त बहुत खुश खुश था। 
और उम्मीद के खिलाफ बहुत मिलनसारी और इंसानियत के साथ बात कर 
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{हा था। उसने बड़ी खुशी के साथ खैरो का हिसाब साफ कर दिया। और 
दूसरी सुबह को उसे जाने की इजाजत दे दी। दूसरे दिन जैसे ही खैरो माली 
हसत हुआ दिलदार खाँ अपने बाप के पास दौड़ा हुआ आया। और थेली 
वाली बात पूछने लगा। गुलजार खाँ ने कहा। बेटा! ये थेली मैंने ऐसी जगह 
रख दी है के किसी कि फलक को भी खबर नहीं हो सकती। 

दिलदार खाँ ने बे सन्नी के साथ पूछा। आखिर किस जगह? 

गुलजार खा ने बड़े इतमिनान के साथ बताया। वो जो घनी सी झाड़ी है 
ना। नीले नीले सुर्ख सुर्ख फूलों से लदी हुई उसके बिलकुल पीछे एक पुराना 
पेड़ है बस उस पेड़ की कोख में। 

इतना सुनना था के दिलदार खाँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। चहरे 
पर हवाईयाँ उड्ने लगीं। गुलजार खाँ को बेटे की ये हालत देखकर बहुत 
अचंबा हुआ। दिलदार खाँ कमजोर आवाज में बोला। 

ये क्या गजब किया अब्बा आपने? ये थेली वहीं से तो निकाल कर 
लाया था मैं” ( माहे तय्यबा , नवम्बर 962ईन ) 

सबक) :- हरीस व खायन कभी कामयाब ब बामुराद नहीं होता। और 
पराये माल पर हाथ मारने वाले के पास ना दीन रहता है ना दुनिया। इसलिए 
खयानत व बददियानती और हर्स ब लालच से हमेशा बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर” कुत्ते की दुम 

एक शख्स को भूत अपने बस में करने का शौक पैदा हुआ। बिचारे ने 
बहुत मंतर जंतर सीखे। मगर भूत बस में ना आया। लाचार वो एक जंगल 
रहने वाले फकीर के पास गया। और कहने लगा। हुज्र! मुझे कोई ऐसी 
त्रकीब बताइये जिससे भूत मेरे कुब्जे में आ जाए और मेरा सब काम धंदा 
कर दिया करे। फकीर अक्लमंद इंसान था। उसने कहा। भूत बुरे होते हैं। 
ईस खयाल खाम से बाज़ आ जाओ तुम उसको काम काज ना बता सकोगे। 
आखिर में बो तुम्हें हलाक कर देगा। उसने कहा मेरे पास काम काज बहुत है। 
जिनसे वो कभी फर्सत ना पा सकेगा। आखिर इस फकीर ने उसे एक अमल 
षता दिया। ये घर आकर वो अमल करने लगा। जंब मीआद मुकूर्ररा पर अमल 
पूरा हो गया तो भूत हाजिर हो गया। भूत हाजिर होकर कहने लगा। बताओ 
क्या करूं? उसने कहा। एक शानदार इमारत बना दो। एक पल में शानदार 
समारत तैयार हो गई। उसने कहा, खेत जोत आओ और खेत जोता हुआ तैयार 
थी। उसने कहा। बहुत सा रुपया लाओ। खूजाना वहीं हाजिर। गर्जे जो मुश्किल 
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से मुश्किल और मुख्तलिफ काम उसको बताए गए। सब कुछ किया कराया 
तैयार। अब कोई काम ना रहा। भूत ने कहा कोई काम बताओ। वरना मैं तुम 
को हलाक कर दूंगा। ये डरा और दौड़ कर फकीर के पास आया। और कहा 
हुजुर! भूत को जो कुछ कहता हूँ वो झट पट कर देता है। अब मेरे पास कोई 
काम नहीं। बताओ अब क्या करू? वरना मुझ को बो हलका कर देगा। इतने 
भूत भी “मैं खाऊं” “मैं खाऊ” करता वहाँ पहुँच गया। फकीर के पास एक 
कुत्ता बैठा था। उसने उस आदमी को एक खंजर देकर कहा के उस कुत्ते को 
दुभ काट कर भूत को दो और उसे कहो के इसे सीधी कर दे” उस आदमी ने 
ऐसा ही किया। और कुत्ते की दुम काट कर भूत को दे कर कहा। के लो ये 
काम करो। के इसे सीधे कर दो। भूत ने कृत्ते की दुम हाथ में ली। एक दफा 
सीधी कर दी। फिर जब उसको छोड़ा तो टेढ़ी की टेढ़ी। एक दिन गुजरा। दो 
दिन गुजरे। भूत ने हज़ार कोशिश की मगर कुत्ते की दुम सीधी ना हुई। तब 
तो भूत बहुत घबराया और उस आदमी से कहने लगा। भाई! जो कुछ मैंने 
धन दौलत, रुपया पैसा तुझ को दिया वो सब कुछ तेरा। अब मुझ को छुट्टी 
दे। तू जीता मैं हारा। ये फौरन राजी हो गया। भूत अपने ठिकाने गया। और ये 
अपने घर चला आया। ( माहे तस्यबा जनवरी 953ईः ) 
सबक:- दुनिया भी कृत्ते की दुम है। कोई हज़ार कोशिश करे ये 
कभी सीधी ना होगी। हजरत इंसान ने उसे सीधा करने की बहुत कोशिशें की 
बहुत सी तदबीरें कीं। शिफाखाने बनाए। लेकिन मरीज मरते ही रहे। मदरसे 
और किताबें ताली व इस्लाह के लिए जारी कीं लेकिन बदकारियाँ इसी तरह 
जारी हैँ इंसाफ गाहें बनीं। मगर जरायम बदस्तूर मौजूद रहे। अलगुर्ज ये दुनिया 
कभी सीधी ना हुई है। और ना होगी। इसके सेंकड़ों काम खत्म कीजिए। तो 
हजारों और तैयार नजर आयेंगे। पस हमें इसकी नीरंगी से इब्रत हासिल करके 
अपनी जिन्दगी को संवारना चाहिए। 


हिकायत नम्बर दूर अंदेशी 
एक शख्स ने एक जगह माल दफन किया। और उस ढक्कन रखकर 
बहुत सी मिट्टी ऊपर डाल दी। फिर उसके ऊपर एक कपड़े में लपेट कर 
बीस दीनार रखे। और उन पर भी बहुत सी मिट्टी डाल कर जमा दी और 
चला गया। कुछ असे के बाद जब उसे अपने माल की जरूरत हुई तो उसने 
उस मुकाम को खोद कर देखा तो चो बीस दीनार गायब थे। फिर उसने नीचे 
वाली बड़ी मिदार का माल खोद कर देखा तो वो बदस्तूर मौजूद था। तो 
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उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। के उसका ये माल बच गया और उसने 

अंदेखे की बिना पर ऐसा किया था। के शायद कोई शख्स मुझे माल 
दफन करते हए देखता हो तो वो ऊपर वाले बीस दीनार पाकर ये समझे के 
इतना ही माल दबाया गया था। और वही लेकर चलता बने। और ज्यादा माल 
की तरफ उसका खयाल भी ना जाए। ( किताब-उल-अजकिया, सफा 297) 

सबक: - दूरअंदेशी व हिकमत से बड़े बड़े फबायद हासिल होते हैं 
और इंसान नुक्सानात से महफूज़ रहता है। 


हिकायत नम्बर7॥ जोज-उल-कहबा 

हिन्दुस्तान का एक शायर एक अमीर के पास गया। और उसकी मदह 
की। उस अमीर ने ये जानते हुए के शायर अरबी जुबान नहीं समझता कहा 
तकृइम या ज़ोज-उल-कहबती यानी “एक बदकार औरत के खाबिंद 
आओ!” शायर ने अमीर से पूछा “ ज़ोज-उल-कहबा” का क्‍या मतलब 
है? तो अमीर ने कहा के लुगृते अरब में इस अलफाज से उस शख्स को 
मुराद लिया जाता है। जो शानदार मर्तबा का हो। और जिसका बड़ा महल 
हो। और उसके पास माल और सवारियाँ बहुत हों। और बहुत से उसके 
गलाम हों। शायर ने कहा। तो वल्लाह! ऐ अमीर! आप दुनिया के सबसे बड़े 
"ज़ोज-उल-कहबत” हैं। अमीर ये सुनकर बड़ा शर्मिंदा हा और कुछ ना 
कह सका। ( किताब-उल-अजकिया, सफा 35 ) 

सबक:- किसी से मसखरा पन और इसतहज करना बहुत बुरी बात 
है। और इस किस्म की हरकत से आदमी को बअज वक्त बड़ी नदामत का 
सामना होता है। पस हर शख्स को ऐसी खुरी हरकत से बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर) जमीन का बोझ 


खूलीफा-अल-हुक्म को अपना महल बनवाना था इत्तिफाक से जो 
जमीन पसंद की गईं। उसमें एक गरीब बेवा का झोंपड़ा आता था। इस बेवा 
से कहा गया के ये जमीन कीमतन दे दे। मगर उसने इंकार किया। खूलीफा ने 
जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा करके महल बनवा लिया। इस बेवा ने काजी 
को अदालत में हाजिर होकर इसकी शिकायत की। काजी ने उसे तसल्ली 

देकर कहा के इस वक्त तुम जाओ। मैं किसी मुनासिब वक्त तेरा इंसाफ 
करने की कोशिश करूंगा! खालीफा अलहुक्म जब पहले पहल महल और 
बाग मूलाहेजा करने गया। तो उसी वकत काजी भी वहाँ खुद एक गधा और 
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एक खाली बोरा लेकर गया। और खलीफा से वहां से मिट्टी लेने की इजाजत 
चाही। इजाजत दी गई। उसने बोरे में मिट्टी भरकर अर्ज की। मेहरबानी करके 
इस बोरे को उठाने में मेरी मदद की जाए। खूलीफा ने उसे एक मजाक समझा। 
और बोरे को हाथ लगाकर उसे उठाने की काशिश को। चूंके वजन ज्यादा 
था। खलीफा से जरा भी ना उठा। उस वक्त काज़ी साहब ने कहा। 

“ऐ खलीफा! जब तू इतना बोझ उठाने के काबिल नहीं तो कयामत 
के दिन जब के हम सब का मालिक इंसाफ करने के लिए अर्श पर जलवा 
अफरोज होगा और जिस वक्त वो गरीब बेवा जिसकी जमीन तूने बजोर ले 
ली है, अपने परवरदिगार से इंसाफ की ख्त्राहाँ होगी तो इस जमीन के बोझ 
को किस तरह उठा सकेगा?” । 

खुलीफा इस तक्रीर से बड़ा मुतास्सिर हुआ। और फौरन वो महल मओ 
तमामा चीजों के उस बूढ़िया को दे दिया। ( मख़्जन अखलाक्‌, सफा 42 ) 

सबक्‌:- अपनी इमारत और बड़ाई के जौम में कभी किसी गरीब के 
हक पर हाथ ना डालना चाहिए। इसलिए के कल कयामत के रोज खुदावंद 
करीम को हर बात का फैसला फरमाना हैं और जालिमों को उनके जल्म 
की सजा देनी है। और ये भी मालूम हुआ के नेक दिल हाकिम कयामत के 
होलनाक दिन का खौफ अपने दिल में रखते हैं और उस दिन की सख्ती से 
बचने के लिए अदूलो इंसाफ से काम लेते हैं। 


हिकायत नम्बर(7® एक लाख दीनार 


एक अमीर आदमी मर गया। तो उसकी विरासत से एक लाख दीनार 
उसके लड़के को मिले। लड़का हजरत ज॒लनून मिस्री रहमत-उल्लाह अलेह 
के पास आया। और कहने लगा। में चाहता हूँ ये एक लाख दीनार आप पर 
खर्च कर दूं। हजरत ने फरमाया के तू बालिंगृ है या ना बालिग? वो बोला 
ना बालिग हूँ। फरमाया के जब तक तू बालिग ना हो ले। तब तक इस माल 
का खर्च करना तुझे रवा नहीं। 

जब वो लड़का जवान हुआ तो उसने हजरत जलनून के हाथ पर तौबा 
की। और वो एक लाख दीवार दुरवैशों पर खर्च कर दिए। एक रोज वो जवान 
दुरवैशों के पास आया। इत्तिफाक्‌ से उन दुरबैशों को कोई काम दरपेश था। 
जिसमें उन्हें कुछ रकम की जुरूरत थी। वो जवान ठंडी सांस भर कर कहने 
लगा। के हाय अगर मेरे पास और सौ हजार दीनार होते तो मैं उन सबको भी 
उन दुरबैशों पर खर्च करता। हजरत जूलनून ये बात सुनकर समझ गए के वो 
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असलकार से गाफिल है और उसकी नजर में कुद्रो इज्जत दरहम व दीनार 
क्री है। आपने उस जवान को अपने पास बुलाकर कहा के फलाँ अत्तार की 
पर जाओ। और मेरी तरफ से कहो के तीन दरहम की फलाँ दवा दे 
दो। बो जवान गया और वो दवा लेकर आ गया। आपने फरमाया के उसको 
ओखली में डाल कर रगड़ो। और फिर तेल में गूंध कर उसकी तीन गोलियाँ 
बनाओ। और हर एक गोली में सूई के साथ सुराख॒ करके मेरे पास ले आओ। 
उपने ऐसा ही किया। और तीन गोलियाँ तैयार करके ले आया। आपने उन 
गोलियों को हाथ में लेकर मला। और इन पर कुछ फूंक दिया। एक दम वो 
तीनों गोलियों याकूत के तीन टुकड़े हो गए। के कभी इस जवान ने वैसे 
ना देखे थे। फिर आपने फूरमाया के इन्हें बाजार में ले जाओ। और देखो 
के क्या कीमत उठती है? लेकिन बेचना नहीं! वो जवान बाजार में गया! 
और वो टुकड़े दिखाए। हर एक की सौ हजार दीनार कीमत लगी। वापस 
ले आया। और कहा के ये कीमत उठती है। आपने फरमाया। अब फिर इन्हे 
ओखली में डालो। और इन्हें चूरा चूरा कर दो। और खबरदार! के ये दुरवैश 
रेटी पैसे के भूके नहीं हैं। उनके पास सब कुछ मौजूद है। उस जवान की 
आँखें खुल गई। और उसकी नजर में माले दुनिया की कुछ चकअत ना रही। 
(तज़करत-उल-औलिया, सफा 44 ) 
सबक :- अल्लाह के बन्दों को बजाहिर मफलूक-उल-हाल देखकर 
ये ना समझना चाहिए के उनके पास कुछ नहीं। मगर उनके दिल में माले 
ह कुछ भी वकूअत नहीं होती। और उनका फक्र फिक्र इख्तियारी 
ता है। 


हिकायत नम्बर) लजीज खाना 


हजर जलनून मिस्री अलेह अर॑हमा ने दस बरस तक कोई लजीज खाना 
्नावुल ना फरमाया। नफ्स चाहता रहा। और आप नफ़्स की मुखालफत 
परमाते रहे। के मैं अपने नफस का कहा हर गिज ना मानृंगा। एक बार ईद 
फी रात को दिल में कहा। के कल ईद के रोज़ अगर कोई लजीज खाना खा 
लिया जाए। तो क्या हर्ज है। हजरत ने अपने दिल से कहा के मैं दो रकअत 
पढ्ंगा। और हर दो रकअत में पूरा कुरआन खृत्म करूंगा। अगर तू इस 

में मेरे साथ मुबाफ्कृत करे तो कल लजीज खाना मिल जाएगा। चुनाँचे 
दिल ने इस अप्र मुवाफ्कृत की और आपने दूसरे रोज यानी ईद के 

रि लज्ीज खाना मंगवाया। मिव्यला उठाकर मुंह में डालना ही चाहते थे के 
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फिर रख दिया और ना खाया। यारों ने इसकी वजह पूछी तो फरमाया जिस 
वकत मैं निवाला मुंह के करीब लाया तो दिल ने कहा के देखा में आखिर 
अपनी दस साल की ख्तराहिश में कामयाब हो ही गया ना! मैंने उसी वक्त 
कहा के अगर ये बात है तो मैं तुझे हरगिज़ कामयाब ना होने दूंगा। 
उसी वकत एक शख्स एक लजीज खाने का तबाक्‌ उठाते हुए हाजिर 
हुआ। और कहने लगा ये खाना मैंने अपने लिए रात को तैयार किया था। 
रात को ख्वाब में मैंने रसूले करीम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
की जियारत की। हुजर ने मुझ से फरमाया के अगर तू कल कयामत के रोज़ 
भी मुझे देखना चाहता है तो ये/खाना जूलनून के पास ले जा। और उनसे 
जाकर कह के | 
हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम सिफारिश करते हैं। के दम भर के लिए नफ्स के 
साथ सुलह कर लो। और चन्द निवाले इस लजीज खाने से खा लो। 
हजरत जलनून ये पैगामे रिसालत सुनकर वजद में आ गए। और कहने 
लगे। मैं फरमाबरदार हूँ। मैं फ्रमाबरदार हूँ और लजीज खाना खाने लगे। 
(तज़करत-उल-औलिया, सफा +%5 ) 
सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दे नफ्स के गलाम नहीं होते। और 
'नएसानी ख़्वाहिशात की कुछ भी परवाह नहीं। करते। और वो अल्लाह की 
इबादत व इताअत ही में खुश रहते हें। और उनकी ये शान होती हे के अल्लाह 
ब रसूल को खातिर वो लजायजे दुनयवी से मुजतनिब रहते हैं और खुदा 
और उसका रसूल खुद उन्हें खिलाता है। और ये भी मालूम हुआ के हमारे 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम अपनी उम्मत के हालात से 
आज भी बा ख़बर है। | द 


हिकायत नम्बर( हवा 


हज़रत अबु मोहम्मद मुरतअश रहमत-उल्लाह अलेह से किसी ने 
आकर कहा। के फलां शख्स हवा में उड़ता हे। फरमाया के ये कोई कमाल 
नहीं। कमाल ये है के नफ्स की हवा की मुखालफत करे। नफ्स की हवा 
की मुखालफत करना हवा में उड़ने से कहीं ज्यादा अफजल ब आला है। 
( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 55) 

सबकः- इत्तिबाओ शरीअत सबसे बड़ा कमाल है। और इत्तिबाओ 
शरीअत ही से विलायत हासिल होती है। हवा में उड़ना या पानी की सतह पर 
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बलना के । ये बातें अल्लाह के मक्बूलों के 
obese inh सामने एक खेल 


हिकायत नम्बर) एक ताजिर 


एक ताजिर अपने ऊंट पर बहुत सा माल तिजारत लाद कर मिस्र 
गया। मिस्र पहुँचा तो वहाँ हजूम में अपना ऊँट मओे सामान के खो 
बैठा बड़ा परेशान हुआ। और ऊँट की काफी तलाश की। मगर वो ना 
प्रिला। एक शख्स ने उससे कहा के यहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत 
अबु-अल-अब्बास व महूरी हैं। उनकी खिदमत में जाओ। वो दुआ करेंगे। 
तो तुम्हारा ॐट मअओे सामान के मिल जाएगा। चुनाँचे वो ताजिर हजरत 
अबु अलअब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ। और अर्ज की। के हुजर! 
ररा ॐट मओ सामान के गुम हो गया है। मेरे लिए दुआ फरमाइये। हजरत 
ने उसको इस बात का तो कोई जवाब ना दिया। सिर्फ इतना कहा के 
आज हमारे पास दो मेहमान आए है। उनके लिए कुछ आटा और कुछ 
गोश्त दरकार है। ताजिर ने जब ये सुना। तो दिल ही दिल में कहने लगा। 
कमाल है मैं अपना दुख बयान कर रहा हूँ और इन्हें अपने आटे गोश्त 
की पड़ी है। बददिल होकर वापस आ गया। और वापस आते हुए उसे 
अपना एक मक्‌रूज नजुर आया। जिससे उसने काफी रकम लेना थी। ये 
उसके दरपे हो गया। और कहने लगा। आज तू मैं कुछ ना कुछ लेकर ही 
छूडूंगा। उसने साठ दरहम अदा कर दिए। ये ताजिर बाज़ार गया। और दिल 
में कहने लगा के हजरत अबुअलअब्बास ने आटे और गोश्‍त का कहा 
था। रूपे मिल ही गए हैं चलो ये चीजें खरीद लो। और चल कर हजरत 
अबु अलअब्बास को दो। या तो सब कुछ मिल गया और या फिर ये साठ 
देरहम भी गए। चुनाँचे उसने कुछ आटा, कुछ गोश्त और बाळी पैसे जो 
बघे उनसे कुछ मीठी चीजें भी खरीद लीं। और सब कुछ लेकर हजरत 
भबु अलअब्बास के पास जाने लगा। जब हजरत के मकान के करीब 
पहुँचा तो कया देखता है के उनका ऊट मओ सामान के उनके दरवाजे 
पास खड़ा है ये देखकर वो हैरान रह गया। करीब जाकर देखा तो 
पाक्‌ई उसका अपना ही ऊँट था। और सामान भी सारा मौजूद था। खुशी 
ते अन्दर गया। और सब चीजे अबु अलअब्बास के आगे रख दीं। हजरत 
देखकर फरमाया। के आटे और गोश्त के अलावा ये चीजें कैसे हैं? 
ने कहा। हुज़्र! ये मैं अपनी तरफ्‌ से ज़ायद ले आया हूँ। फ्रमाया 
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मुआहेदे में ये चीज़ें तो शामिल ना थीं अच्छा। अगर तुम ले आए हो तो 
हम भी ज्यादा कर देते हैं। जाओ अपना सामान मंडी में लेकर जाओ। 
और अपना सामान अच्छी कीमत पर बेचो। और किसी दूसरे ताजिर के 
आ जाने का खौफ मत करना। 

अलबहख फी यमीनी वलबर्ख फी शिमाली दरया मेरे दायें हाथ में 
और खुश्की मेरे बायें हाथ में है। का 

मतलब ये के जब तक तुम अपना माल खातिर ख़्बाह दामों पर बेच ना 
लोगे। दूसरा कोई ताजिर मंडी में ना आएगा। चुनाँचे ये ताजिर मंडी में पहुँचा। 
तो और कोई दूसरा ताजिर बहाँ मौजूद ना था। उसने अपना सब माल अच्छे 
दामों में बेच लिया। तो फिर देखा के एक दम दूसरे ताजिर भी आ गए। और ये 
काफी नफा हासिल करके वहाँ से लौटा। ( रोज-उल-रिसाहीन, सफा 20) 

सबकः- अल्लाह बालों की बारगाह में हाज़री से बड़ी बड़ी मुश्किलें 
हल हो जाती हैं। और उनकी किसी बात के मुतअल्लिकू बदगुमानी अच्छी 
नहीं। उनकी हर बात में कई भेद होते हैं। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह 
वाले अपने अल्लाह की मर्जी के ताबओ होकर सारे आलम पर मुतसररिफ हो 
जाते हैं। और ये उनकी अल्लाह ही की उन पर अता होती है। 


हिकायत नम्बर/७) एक जिन्न 


हजरत अबु अलफज्ल जोहरी मिस्री अलेह अररहमा की एक शख्स ने 
बड़ी तारीफ सुनी। और वो उनकी ज़ियारत की नीयत से मिस्र को रवाना 
हुआ। जब हजरत की मजलिस में पहुँचा तो क्या देखता है के हज़रत ने बड़ा 
शानदार लिबास पहन रखा है। और बड़े अमीर नजर आ रहे हैं। उसने दिल 
में सोचा के इस कद्र दुनयवी शानो शौकत रखने वाला खुदा का बन्दा नहीं 
हो सकता। ये सोचकर वापस चला आया। वापसी में एक गली से गुजरते 
हुए एक औरत को देखा जो रो रही थी। और बड़ी परेशान थी। उसने वजह 
दरयाफ़्त की तो बोली के मेरी एक ही नोजवान लड़की है। उसकी शादी का 
दिन करीब है। और आज अचानक उस पर किसी जिन्न का साया हो गया 
है। और वो सख्त बीमार है। मैं गरीब औरत हूँ और परेशान हूँ के जिन्न के 
कन्भे से वो कैसे निकले। उसने कहा। तुम घबराओ नहीं। उसका इलाज मेरे 
जिम्मे रहने दो। और चलो मुझे अपनी लड़की के पास ले चलो। चुनाँचे वो 
औरत उसे घर ले आई। उसने लड़की को देखा जो अजीब व गारीख हरकात 
कर रही थी। उसने करआन पाक की आयात पढ़कर उस पर दम करना शुरू 
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क्या। तो जिन्न बजुबान फसीह बोला। 

“सुन लो मैं उन सात जिनों मे से हूँ. जो हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह 
के दस्ते हक्‌ परस्त पर ईमान लाए थे। हम सातों आज हजरत अबु अलफजुल 
के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए थे। वही हजरत अबु अलफज़ल जिनके 
पुतअल्लिक्‌ तुम अपने दिल में बदगुमानी पैदा करके लौट आए हो। बदनसीब 
ते तुम जो लौट आए। हम उनके पीछे नमाज़ पढ्ने को हाजिर हुए थे। इस 
लइको ने हम पर निजासत फैँकी। मेरे साथी तो बच गए। मगर वो निजासत 
ुझ पर पड़ी। और में नमाज से रह गया। इसी गस्से से मैंने उसे पकड़ा है। 
और तुम ने भी जो हजरत अबु अलफज॒ल के मुताल्ल्कि बदगुमानी की है। 
उसका भी मुझे रंज है। तुम तौबा करो। और हजरत की खिदमत में फिर 
हाजिरी दो” उस शख्स ने कहा। अच्छा मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। और 
अभी फिर वापस जाता हूँ। मगर तुम भी अब इस लड़की को माफ कर दो। 
चुनांचे उस जिन्न ने कहा। लो मैं जाता हूँ ये कहकर जिन्न चला गया। और 
लड़की अच्छी हो गई। 

फिर ये शख्स भी वापस हुआ। और हजरत अबु अलफजल की खिदमत 
मरं हाजिर हुआ। हजरत अबु अलफजुल ने उसे आता हुआ देखकर मुसकुराते 
हुए फरमाया। ॒ ॒ 

“जब तक जिन्न ने नहीं कहा तुम ने हमारी बुज़गी तसलीम नहीं की।” 
(रोजु-उल-रियाहीन, सफा 45) 


सबक्‌:- अल्लाह वालों से कभी बदगुनाम ना होना चाहिए। उन 
लोगों के दिलों में बहरहाल अल्लाह की याद होती है। और दुनिया से 
उनका ताल्लुक महेज जाहिरी और कई हिकमतों की बिना पर होता है। 
और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की मक्बूलियत जिनों में भी 
होता है। और ये नफूस कदसिया जिन्नो इंस के मरजओ व मतबूअ होते 
है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों पर दिलों के इरादे और 
खयालात भी मुनकशिफ हो जाते है। ह 
हिकायत नम्बर) मा का हक 
` एक शख्स ने अपनी माँ को कंधे षर सवार करके सात हज कराये। 
सातवें हज पर खयाल आया के शायद मैंने हक मादरी अदा कर दिया। रात 
को स्त्राब में देखा के कोई कह रहा है। सदी सख्त थी। तू बच्चा था, माँ के 
पस सो रहा था। तूने पाखाना कर दिया। तेरी माँ ने उठकर जिश्तर धोया, 
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गुरीबी की बजह से दूसरा बिस्तर ना था। उसी गीले बिस्तर पर कड़कती सर्दी 
में लेट गई। और तुझ को रात भर अपने सीने पर लिटाए रखा। तू कहता है 
हक्‌ अदा हो गया। ऐ नादान! अभी तो उस एक रात का भी हक अदा नहीं 
कर सका। ( तालीम-उल-अखलाक्‌ , सफा 267 ) 
सबकः- माँ बाप का बहुत बड़ा हक्‌ है और बाप से भी ज़्यादा माँ 
का हक है। खुश किस्मत हैं बो लोग जो अपने मो बाप की खिदमत करके 
अल्लाह तआला को खुश कर लेते हैं। और ये भी मालूम हुआ के माँ बाप 
की जितनी भी खिदमत की जाए कम है। 
अदब-उल-अरब 
अहले अरब की फूसाहत व बलाग्रत और 
जहानत की दो दिलचस्प हिकायतें 


हिकायत नम्बर/छ अरब का एक मेहमान और एक लड़की' 

अरब का एक शख्स कनीला बनी आमिर की किसी औरत के यहाँ 
मेहमान हुआ। मेहमान नवाजी तो अहले अरब के रगो पै में सराईय्यत किए हुए 
थी इसलिए खातिर व मदारात में कोई दकीका बाको ना छोड़ा। इत्तिफाक से 
जिस रोज बो जाने लगा। उसकी ज॒बान से ये शैर निकला के जिसमें कबीला 
बनी आमिर की हिज्जो थी। 

अशआर का तर्जुमा इस तरह है 

तर्जुमाः- ( ऐ मुखातिब ) मुझ को तेरी जान अजीज की कसम! कूबीला 
बनी आमिर के बदन पर जब तक उनकी खाल ( सालिम ) रहती है उस वक्त 
तक वो ( अपने ) वुर्तो को पुराना नहीं होने देते। यानी बदनी तकालीफ को 
चो माली नुकसान की ब निस्बत बहुत आसान समझते हैं। 

अपने मजाक के मवाफिक्‌ वो इस शैर को आहिस्ता आहिस्ता गुनगुना 
रहा था। इत्तिफाक से इस मेजबान औरत ने भी सुन लिया। अव्वल तो अशआर 
हिज्जोविया अललअमूम कृत्ल कर देने वाले सलाह से ज्यादा समझते थे। 
और अगर इस पर नजर डाली जावे के कत्ल में तल्फ रूह है। और हिज्जो 
में आबरूरेज़ी। तो एक हद तक ये खयाल फासिद भी ना था। दूसरे मेहमान 
नवाजी के पूरे एुहसान के बदले में ऐसी सर्दमोहरी काबिले बर्दाश्त भी ना 
थी। ताहम उसने जब्त से काम लेकर अपनी लोंडी के जरिये से मेहमान से 
पूछा के मैंने आपकी मदारात और खातिर में कोई कोताही की थी? उसने 
कहा के नहीं नहीं हर गिज नहीं। लोंडी ने कहा। के फिर आपको क्या जरूरत 
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हिकायात 785 हिस्सा चहारम 
आई के आप इस किस्म के अशआर तसनीफ करें। जिनसे हमारे कबीले 
कसरे शान होती है। उसने कहा के मेरी जबान से ये शैर बगैर कसद के 
निकल गया। मैंने अमादन ऐसा नहीं किया। लोंडी ने यही जवाब उस मेजबान 
औरत को सुना दिया। मेहमान को खयाल था के खुदा जाने ये औरत क्या 
बर्पा करेगी। मैं इसी के कबीले में हूँ। अगर उसने अपने कबीले वालों 
से कह दिया तो वो मेरी जान के दरपे होंगे। इसलिए चाहता था के जल्द से 
जल्द वहाँ से रवाना हा जावे। थोड़ी देर ना गुजरी थी के एक नो उप्र बच्ची 
को देखा। के वो कमान से निकल कर बाहर आई। और उस मेहमान के पास 
बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। उस लड़की की बातें कुछ ऐसी प्यारी 
पारी थीं। के बो शख्स उसकी बातों में अपने उस खौफ को भी भूल गया। 
जो अभी थोड़ी देर हुई के उसको जल्द रवाना हो जाने पर मजबूर कर रहा 
था। जब उस लड़की ने अपनी खुदा दाद फिरासत से मालूम कर लिया के 
प्रमान अब मुतमईन हो गया है तो बातों बातों में उससे दरयाफ्त किया। के 
ऐइने अम ( चचा जाद भाई) आप किस कबीले के हैं। जवाब दिया के मैं 
कृबीले तमीम का एक शख्स हुँ। | 
लड़कोः- क्या आप उस शख्स को जानते हैं के जिसके ये शैर है। 
. लड़की के अजश्आर का तर्जुमा 
कबीला तमीम को कता( एक जानवर का नाम है जो पानी का पता 
लगाने में ज॒र्ब-उल-मिस्ल है ) 
से ज्यादा दनाईय्यत और कमीना पन का रास्ता मालूम है और अगर वो 
३ज्जत और शराफत के रास्तों पर चलते तो ( यक्कीनन ) गुमराह होते। 
लड़की के अशआर का तर्जुमा 
मैं देखता हूँ के रात के जूलमत को दिन दूर कर देता है( मगर ) मैंने 
जिल्लत और रूसवाईयों की आदतों को तमीम से अलेहदा होते हुए कभी 
नहीं देखा। 
लड़की के अशआर का तर्जुमा 
( उनकी नामर्दी इस हद को पहुँच गई है के( अगर कोई मच्छर जूं की 
पैठ पर ( सवार होकर ) कबीला-ए-तमीम की दोनों सफों पर हमला कर दे 
उनको बजुज भागने के और कुछ भी बन ना पड़े। | 
लड़की के अशआर का तर्जुमा | ब 
थू अगर कूबीला-ए-तमीम मओ अपनी तमाम जमातों के किसी बंधी हुई 
चूटी पर हमला कर दें तो वो च्यूंटी ( भी ) उनको कूलील समझे। 
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लड़की के अश्‍आर का तर्जुमा 
कबीला तम्राम गधे के बदत्तर और जलील बच्चे की तरह है के अपनी 
माँ का दूध पीता है। और अगर इधर उधर हो जाती है तो बहज्जार जिल्लत 
उसके पीछे पीछे लगा रहता। 
लड़की के अशआर का तर्जुमा | 
हम ने ( मेहमान नवाजी में ) जानवर जिबह किए और उन पर खुदा का 
नाम लिया। लेकिन कुबीला-ए-तमीम ने एक दिन भी जिबह ना किया। के 
उनको बिस्मिल्लाह अल्लाहू अक्बर कहने की नोबत आती। 
अगरचै छोटी लड़की के सवाल का जाहिरी मनशा उस शायर का नाम 
मालूम करना था। मगर मेहमान ऐसा बेवकूफ ना था के लड़की के अलफाज 
'का मतलब यही समझता। वो समझ गया के उससे लड़की का मनशा क्या 
है। और अगरचै ये अश्आर इस खूर्द साल लड़की की बदीहा गोई और तेज़ी 
तबओ का नतीजा थे। मगर मेहमान को ये खयाल हुआ के किसी शख्स ने 
कूबीला तमीम की हिज्जो की है जो इस कद्र मशहूर हुई के बच्चे बच्चे की 
जुबान पर है। जिल्लत के खयाल से कांप गया। सर से पैर तक पसीना पसीना 
हो गया। और जिल्लत से बचने क्री कोई तदबीर बजुज उसके समझ में ना 
आई। के अपने बयान का इंकार करे। चुनाँचे उसने उन अश्आर को सुनकर 
घबरा कर कहा। अजीज बहन! में सफर की तैयारी में मसरूफ था। तुम ने 
मेरे कूबीले का हाल दरयाफ्त किया। मेरा दिल तो सामान सफर में मशगूल 
था। जुबान से बे इख््ियारी में निकल गया के मैं कीले तमीम का शख्स 
हूँ। वरना हकीकत ये है के मेरा नसब कुबीले तमाम से नहीं मिलता है। ना 
मैं इस कबीले में से हुँ। 
लड़कीः- झूट से ज्यादा शर्मनाक चीज़ खुदा की पैदा की हुई चीजों में 
से बमुश्किल मिल सकेगी। अच्छा! अगर आप कृबीले तम्रीम में से नहीं हैं तो 
फिर किस कबीले से है? 
मेहमानः- अजीज बहन! खुदा की कसम मैंने जो कुछ कहा। सच कहा। 
मुझ को जुरूरत क्‍या थी। के मैं झूट की निजासत से अपनी जबान को आलूदा 
करता। शायद तुमने सुना होगा के अरब में एक बहुत ही जी इज्जत कूबीला 
बनी ज॒बा के नाम से पुकारा जाता है। मैं उसका एक शख्स हुँ। मुमकिन है 
के तुम ने उसके बो औसाफ और मफाखिर बवजह कम सुनी और दूर होने 
के ना सुने हों जिनको अरब को छोटा बड़ा जानता है। लेकिन गालिबन नाम 
जरूर सुना होगा। । 
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लड़कीः- आपने बजा फरमाया। मैं चन्द शैर और पढ़ं क्या। आप 
पनराहे करम बतला सकेंगे के ये शैर किस के है? ५ 
लड़की के अशआर का तर्जुमा 
ज़बा का हर हर शख्स दनाईय्यत की वजह से नीलगूं चश्‍म है। 
मेहमान ने जब शैर सुना तो दिल में अपने आपको खुद ही मलामत 
छने लगा। के ख्वाह-म-ख्वाह झूट भी बोला। और काम भी ना चला। 
अगर नाम लिया ही था तो किसी ऐसे कुबीले का नाम लिया होता जो 
ऐसा जलील तो ना होता के उसकी हिज्जो के अश्आर बच्चा बच्चा की 
बृबान पर है। उस लड़की की भी कुछ उम्र है? इस कूबीला-ए-बनी जुबा 
की दनाईंय्यत यहाँ तक तो पहुँच गई के उसकी हिज्जो के अश्‍श्आर इस 
ुर्द साल लड़की के कानों तक पहुँच गए। अब मैं किसी मुंह से कहूंगा 
के मैं इस कबीले का नहीं हूँ। उसने मेरे पहले इंकार ही की कब तसदीक 
की थी जो अब करेगी। लेकिन ये जिल्लत तो काबिले बर्दाश्त नहीं के मैं 
ऐसे कूबीले की तरफ मनसूब हुँ। जिसकी हिज्जोयों जुबान जद हो और 
प़ब्कृत लिसानी तो आखिर बड़े बड़े फुसहा और बलगा से हुआ करती 
है। अगर मैं भी सब्कत लिसानी का एत्राफ कर लूंगा तो कौन सा गुनाह 
है। ये खयालात थे। जो मेहमान के दिल में आन की आन में बिजली की | 
तरह इधर से उधर तक दौड़ गए। और जरा सौ देर में इज्जत के खयाल 
ने ये फैसला सुना दिया। के इस जिल्लत से झूट अच्छा है। इसलिए उसने 
लड़को से नदामत आमेज लेहजे में कहा। 
अजीज बहन! अब तो गालिबन तुम को यकीन आ गया होगा के मैं 
सफर के सामान और उसके इन्तिज़ाम में ऐसा अज॒खुद रफ़्ता हो रहा हुँ! के 
भृबान गोया मेरे कानू ही में नहीं। देखो फिर मुझ से गलती हुई किस कबीले 
का नाम लेना चाहता था। और किस कुबीले का नाम जुबान से निकल गया। 
भला! मुझ को बनी ज॒बा से कया ताल्लुक शायद तुम को यकीन ना आवे। 
मगर मैं खुदा की कसम कूबीला बनी जुबा में से नहीं हूँ। 
लड़की:- “नहीं नहीं।” मैं आपको दरोग गो खयाल नहीं म हुँ। 
बेशक ऐसा इत्तिफाक होता है के बअज मर्तबा इंसान कहना कुछ 
और निकलता कुछ है। मगर मैं भी चाहती हूँ के आपके कुबीले का 
'ही हाल मालूम करू। तो फिर आप किस कीले में से है।? 
मेइमान:- ( दिल में ) इस मर्तम। किसी कबीले का नाम लेना 
कजो शराफत और इज्जत में अपनी नजीर आप हो। किसी शख्स ने 
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हिज्जो की हो (लड़की से) बहन! मैं कबीला बनी अजल का हूँ और ये वो 
कुबीला है के जो शरफ और इज्ज॒त..... 
लड़की:- (बात काट कर) हां में इस कबीले को खूब जानती हूं।. 
खसूसन इस वजह से और भी जानती हूं. के इसकी निस्बत दो शैर मुझ को. 
याद है। मेरा दिल चाहता है के मैं मालूम करूं के ये दोनों शैर किसने तसनीफ 
किए हैं। 
लड़की के अशआर का तुमा PR 
मैं (शरीफ ) लोगों को देखता हूँ. के वो. अताऐ कसीर ( मोहताजों, 
और मसाकीन को ) तकसीम किया करते है और कबील-ए-बनी अजल 
की अता सिर्फ तीन और चार ही पर मौळूफ रहती है। (यानी बहुत ही 
कलील-उल-खैर लोग हैं। ) 
लड़की के अश्आर का तर्जुमा 
जब कबीला ननी अजल का कोई शख्स जमीन ( के किसी हिस्से ) में 
मरता है तो बबजह जलील होने के ज्यादा ( जमीन की जरूरत नहीँ होती) 
उस जमीन में सिर्फ एक हाथ और एक उंगली ( के बराबर ) खत खींच कर ' 
उसमें ( दफन) कर दिया जाता है। | 
इन शैरों को सुनकर मेहामन की तो ये हालत हो गई के काटो तो लहू 
नहीँ बदन में। हैरत से लड़की का मुंह तकने लगा। और दिल ही दिल में कहने | 
लगा के इस लड़की से मैंने झूट नोल कर कहा के मैं कूबीला बनी अजल का 
हुँ और कूबीला-ए-बनी अजल की जो कुछ इज्जत और वकुअत यहाँ है। वो 
मोहताज बयान नहीं। इन शैरों से जाहिर है के अगर लड़की ने घर वालों से 
जाकर कहा। के हमारा मेहमान कबीला-ए-बनी अजल का है तो इसमें मेरी 
किस कुद्र जिल्लत होगी। और यहाँ बाले मुझ को कैसे हिकारत की नजर से 
देखेंगे। लेकिन! आखिर चारह-ए-कार क्या है। कई मर्तबा तो झूट बोल चुका 
हूँ। अब ये लड़की क्यों यकीन करने लगी। खैर! अगर यकीन ना करेगी तो 
ना करे। लेकिन मुझ को तो इंकार कर ही देना चाहिए। ये सोच कर कहने 
लगा। बहन! इस मर्तबा या तो तुम ने गौर से सुना नहीं और या मुझ से फिर 
नाम लेने में.गलती हुई। मैं तो इस वक्त ऐसी मुजृतरिब हालत में हूँ के अगर 
कोई मुझ से मेरा नाम भी पूछे। तो शायद उसके जवाब में भी मुझ से गलती 
हो जावे। अगर तुम को मेरे कुबीले का हाल ही मालूम करना है तो जरा गौर 
से सुनो! मैं कूबीला-ए-अज्द का रहने बालाह. | | 
'लड़की:- आपने बजा फरमाया। इस कुबीले का हाल तो हमारा बच्चा 
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बच्च जानता है। इस कूबीले के बारे में मुझ को भी दो शैर याद हैँ। अगर 
आप उनको सुनने का वादा करें तो मैं आपको बो अश्आर सुना दूं। जिसमें 
ईस कबीले का जिक्र खैर किया गया है? लेकिन अगर आपको न अशआर 
के मुसन्निफ का नाम मालूम हो तो खताने में दरीग ना फरमावें। 

मेहमान ये मालूम करके के फिर ये शैर पढ़ेगी। दिल में तो थर्रा उठा 
और कहने लगा। के ऐसा ना के कूबीला अज्द की हिज्जो के अशआर भी 
उको किसी ने याद करा दिए हों। ताहम बज़ाहिर अपना चहरा बेखौफों और 
मुतमईनों का सा बना कर कहने लगा। के बहन! तुम जरूर अश्‍्आर सुनाओ। 
रेश दिल भी यही चाहता था के तुम मुझ को शैर सुनाओ। मुझ को अगर इस 
शायर काहाल मालूम होगा तो यकीन जरूर और मुफस्सिल बयान करूगा। 

लड़की तो इजाजत की मुंतजिर थी। फौरन उसने शैर निहायत खुश 
आवाजी से पढ्ना शुरू कर दिए। 

लड़की के अश्आर का तर्जुमा 

तर्जुमाः- कूबीला आञ्द की कोई औरत खतान से नहीं घबराई और 
ना उस औरत को तआक्कूब किए हुए शिकार का गोत कभी नसीब हुआ 
(यानी शिकार करना बहादुरों का काम है। और उनके मर्द बुजदिल और 
नामदं हैं। के किसी शिकार का तआक्कूब करके शिकार नहीं करते हैं। के 
उनकी औरतें उनको खावें ) ना कोई शिकारी उसके खैमों में शिकार का 
गेत कभी लाया। ( यानी अगर कुछ भी इज्जतदार होते तो बतौर तोहफा 
और हदिया ही के उनके यहाँ गोशत शिकार का आ जाता। मगर उनको ये भी 
नसीब नहीं ) और ना उसने मछली की खाल के जुर्फ में कोई चीज पी ( इस < 
किस्म के नफीस बर्तन अरब के शुरफा में हुआ करते थे) 

मेहमान इन अश्आर को सुनकर बिलकुल ही सटपटा गया। और 
दिल में कहने लगा के ये किस्सा है? मैं छांट छांट कर ऐसे ऐसे कबीलों 
का नाम ले रहा हूँ। के जिनकी इज्जत फख, शौहरत तमाम अरब में 
भब -उल-भिस्ल है। और ये नो उप्र लड़की उसके हिज्जो व्हे अश्आर पढ़ 

है। कया इस खानदान के लोगों ने उसको बचपन ही से कबायल 
भरब की हिजोया अश्आर याद करा दिए हैं। क्या उसके यहाँ इसी की 
गोलीम दी जाती है। और अगर ये नहीं तो आखिर बो कौन जालिम था। 

इस बच्ची को इस किस्म्र के अश्आर याद कराये? इस न का 

पक्त तो ऐसा था के उसको उम्दा उम्दा अखलाकी अश्आर सिखाए जाते 
पहजीब की देखी बनाया जाता। वो वो तरीव्हे सिखाए जाते के 
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ये खाविंद के दिल पर काबू पा सकती। ये भी कोई तालीम है। के इस 
किस्म के अश्आर से उसके पाक और मासूम जेहन को आलूदा किया 
गया है। मगर कहीं ऐसा तो नहीं के ये लड़को खुद ब खुद इन अश्आर 
को तसनीफ कर लेती हो। अगर ऐसा है तब तो ये लड़की गजब की 
ज॒हीन और ज़की होगी। लेकिन इसकी उम्र तो इस काबिल मालूम नहीं 
होती मुझ को इस उधैड़ बुन में बहुत देर हो गई। ये लड़को अपने दिल 
में खयाल करती होगी के मैं इसी मजुमूम कूबीले का हू। मेरा इस कद्र 
तवील सकूत अपनी जिल्लत के इक्रार का काम देगा। मुझ को जल्द 
इंकार करना चाहिए। ये खयाल आते ही बोला। बहन! तुम ने अश्आर 
तो निहायत ही फसीह और बलीगु याद कर रखे हैं। मगर हकीकत ये है 
के मैं भी तुम्हारा इम्तिहान ही कर रहा था। के तुम को कबायल अरब 
की तहकीक है। या और लोगों की तरह सिर्फ जाहिरी शौहरत पर ही 
-इक्तिफा कर लिया है। सो बहम्दुलिल्लाह! तुम को कूबायल अरब की 
असली कैफियत का सही इलम है। और उनके मुतअल्लिक अश्आर खूब 
याद हैं। तुम चूंके खुद समझदार हो। इसलिए तुम से ये उम्मीद बेजा नहीं 
के तुम खुद मेरे अंदाज से समझ चुकी हो के मैंने अपने कूबीले का सही 
नाम ना बता कर अपना नसब छुपाने की जो काशिश की थी इससे यही 
मकसूद था के तुम्हारी तहकीकात का हाल मालूम कर सळूं। अब सुनो! 
मैं कृबीला बनी अबस का एक शख्स हूँ। 

लड़की ने इस तमाम तक्रीर को बगौर सुना और यही नहीं के ज॒बान से 
उसकी तकजीब या तसंदीक्‌ नहीं की बल्के अपने चहरे से भी ऐसे आसार 
जाहिर ना होने दिए। के मेहमान की मुतजस्सुस नजरें उसको मालूम कर 
सकतीं के लड़की ने मेरी इस राम कहानी को सच्चा समझा या झूट। और 
तक्‌रीर खत्म हो चुकी तो अपने पहले से मुसतफसराना अंदाज़ पर पूछा। के 
जब आप बनी अबस के कबीले में से हैं। तो गालिबन ये मालूम होगा के ये 
शैर किस का है और शायर ने उसको क्यों नजम किया था? 

लड़की के अशआर का तर्जुमा 

जब कबीला बनी अबस की किसी औरत के कोई बच्चा पैदा हो तो 
उसको खुशखबरी दे दो। के उस बच्चे के पैदा होने से उसकी दनाईय्यत में 
और इजाफा हो गया। हि 

मेहमान ने झूट बोलने के जितने तरीके थे। सब खृत्म कर लिए थे और 
बात बाकी ना थी के उसको कहता। हया व नदामत की वजह से जमीन में 
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गढ़ा जाता था। दिल चाहता था के इस बच्ची के सामने से उठ कर चल दे 
प्रर जानता था के उसमें रही सही जिल्लत होगी। घबरा कर कहने लगा के 
ब्रहन! मैंने कीला बनी अबस का नाम नहीं लिया था। बनी फज़ारह कहा 
्रा। मैं तो कबीला-ए-बनी फजारह का एक शख्स हूँ। कुबीला-ए-बनी अबस 
वो मुझ से कोसों दूर है। 

लड़कीः- आपने बजा फुरमाया। मुमकिन है के मुझ से सुनने में या आप 
से कहने में गलती हुई हो। ये कुबीला-ए-बनी फजारा वही कबीला तो है 
के जिसकी निसबत किसी शायर ने ये शैर कहा है। आपको तो मालूम होगा 
के किस का है। 

लड़की के अश्‍आर का तर्जुमा 

तर्जुमा:- अगर तुम कूबीला-ए-बनी फजारह के किसी शख्स के पास 
जाओ तो वहाँ जाकर अपनी ऊंटनी (के खोए जाने पर ) मुतमईन ना हो 
जाना और उसको रस्सियों से खूब बाँध देना। ( वरना चूंके बखिलाफ आदत 
अरब कुबीला-ए-बनी फजारह के शख्स मेहमानों के साथ गद्दारी करते है! 
और उनके मालों को खुर्दबुर्द कर जावेंगे। और तुम हाथ मलते रह जाओगे। ) 

शैर क्या था के मेहमान के खुरमने अक्ल के लिए बर्क था। होश व 
इवास जाते रहे। हैरत से लड़की का मुंह तकने लगा। दिल ही दिल में कहने 
लगा के लड़की तू हफों की बनी हुई मालूम होती है। किस ढिटाई से पूछती 
है के ये शैर किसका है। हालाँके मकसूद मुझ को जलील करना है। और ज॒रा 
उसके चहरे पर नजर डालो तो मुसकुराहट के आसार भी मालूम नहीं होते। 
मालूम है के वाकई उसको दरयाफ्त ही करना मकसूद है। अच्छा इस मर्तबा 
पैं ऐसे कूबीले का नाम लूं के उसकी हिज्जु किसी शायर ने की ही ना हो। 
अब झूट बोला है। तो इस लड़की को भी आजिज कर देना चाहिए। ये सोच 
कर बोला। के नहीं खुदा की कसम! में कीला बनी फजारह का नहं हूँ। 

लड़की:- बजा फरमाया। तो फिर आप किसे कबीले के हैं? 

मेहमानः- बहन! मैं कबीला बजीला का एक शख्स हूँ। 

लड़की:- आपको मालूम है के ये शैर किस के हैं? 

लड़की के अशआर का तर्जुमा 

तर्जुमा:- जब ( हमारे सामने ) कबीला बजीला ( की जमात 7 आई तो 
हेमने उसके हाल हाल की तफ्तीश की ताके वो बतला दे के उसके 
ने उसको किस जगह से करीब किया है। तो जब हम ने तफ्तीश की 
कूबीला बजीला की जमात ( ये भी) ना बता सकी के उसका नस क 
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( सरदार कूबीला का नाम है ) से मिलता जुलता है या नजार। ( दूसरे कबीले 
के सरदार का नाम है) तो कबीला बजीला की जमात दरभियान ही में रह 
गई (ना इधर ना उधर) और वो ( अपनी जमात से इस तरह ) निकाल दी 
गई। जिस तरह लगाम उतार कर फैंक दी जाती है। 

मेहमानः- ( दिल में) खुदाया ये क्या मुसीबत है के अरब का कोई 
कूबीला इस खुर्द साला बच्ची की ज॒बान जोरी से बचा हुआ नहीं है। मुझ 
को कूबीला का नाम सोचने में देर लगती है और उस.नि बे मुहाबा शैर पढ़ 
देने में देर नहीं होती। ( लड़की से) खिलाक्‌ आलिम की कसम! मैं कबीला 
बजीला में से नहीं हूँ। 

लड़कीः- तो फिर आप किस कुबीले के हैं? 

` मेहमानः- मैं कुबीला बनू नमीर का एक शख्स हूँ। 

लड़कीः- गालिबन ये शैर तो आपने सुने होंगें आपको मालूम है के शैर 
किस के है। | 

लड़की के अशआर का तजुमा 

तजुर्मा:- कूबीला बनी नमीर के किसी शख्स से मुख़ातिब होकर कहती 
है तू आपनी नजर नीची कर ( यानी जिल्लत के साथ चल ) इस वास्ते के तू 
कूबीला बनी नमीर का है। ( कूबीला बनी नमीर बवजह जिल्लत के नजर उठा 
कर चल नहीं सकता है ) पस ना तो ( बवजह दनायइंय्यत के ) तो कबीला 
कअब तक पहुँच सका। और ना कूबीला कलाब तक। और अगर बनी नमीर 
के सरयन लोहार की भट्टी के छूटे हुए जंग पर रख दिए जावें तो बवजह 
हरारत के वो जंग पिघल जावे ( रसयन की शिद्दत हरारत खून की खराबी 
पर दलालत करती है।}) | 

मेहमान के अब होशो हवास मख्तल हो चुके थे। अक्ल काम ना करती 
थी झूट बोलते बोलते और उसके असबाब बयान करते करते वो आजिज 
आ गया था। ये भी समझ चुका था के लड़की मेरी तकजीब के दरपे नहीं है। 
मुमकिन है के दिल में मेरे कहे हुए की तसदीक ना करती होती। मगर जुबान 
से तकज़ीब भी नहीं करती है। इसलिए बगैर किसी तमहीद के साफ इंकार 
कर गया और निहायत ढिटाई और जुर्रात से कहने लगा। खुदा की कसम! 
मुझ से और कुबीला बनू नमीर से कोई ताल्लुक नहीं। ना में उनके सिलसिले 
नसब में दाखिल हुँ। द 

_ लंड़कीः- अगर आप कबीला बनू नमीर में से नहीं हैं तो आखिर किस 

कंबीले में से हैं? 
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मेहमानः- ( दिल में ) मैंने मौअञ्जिज मौअच्जिज कुबायल अरब के 
वाम लिए। मगर चूंके उनको छोटे बड़े लायक नालायक, हर तरह शख्सों से 
साबका पड्ता है। इसलिए उनको अगर सो अच्छा कहते हैं तो दो चार बुरा 
भी कहते है। इस मर्तबा ऐसा नामा बताना चाहिए के वो ऐसा बदत्तर और 
कमीना फिका हो के हिज्जो करना तो दरकिनार कोई उसको मुंह भी ना 
लगाता हो। ( थोड़ी देर दूर सोच कर दिल ही दिल में) बस! ठीक है। यही 
कह दूं के में कबीला बनू बाहला में से हुँ ये तो ऐसा कमीना फिर्का है के 
इसी की निस्बमत किसी दिल जले ने कहा है के 

मेहमान के अश्‍्आर का तर्जुमा | 

तर्जुमाः- ( बनू बाहला कमीने पन में इस दर्जे को पहुँच गए हैं के ) अगर 
किसी कुत्ते को बाहली कहकर पुकारा जाए तो वो भी उस पर वावेला मचाने 
लगे के मुझ को गाली दी गई। 

लेकिन अगर यही शैर उसको भी याद हो तो क्या होगा? नहीं नहीं। 
किसी ने तफरीह तबओे के तौर पर उसको मौअज्जिजु कुबायल की हिज्जो 
के अश्आर याद करा दिए हैं। इस कुबीले बने बाहला की उसको खबर भी 
ना होगी। और अगर बिलफर्ज उसको खबर हो भी तो फिर मैं इंकार कर ' 
दूंगा। लड़की तो मेरे इस इंकार पर कुछ कहती नहीं जब ये खयालात दिल 
में आ चुके और कल्ब ने यही फैसला किया तो कहने लगा के वल्लाह! मैं 
बनू बाहला में से हूं। | 

लड़की:- इस मर्तबा तो आप बहुत देर तक खामोश रहे। में समझी के 
शायद मेरी समओे खराशी बार खातिर गुज़ारी। इस मर्तबा गालिबन आपने 
सोच कर बताया है और ठीक बताया होगा। 

मेहमानः- ( ये समझ कर के लड़की इस हिज्जो में कोई शैर नहीं पढ़ 
सकी। दफओ अलवकती कर रही है ) हाँ हाँ! मेरी बहन में : 
बनू बाहला में से हूँ इससे कम्बख्त नाम ही याद ना आता था। 
तमाम नाम याद आया है। 

लइ़की:- बजा फरमाया। आप जानते हैं के ये शैर किस के हैं। 

लड़की के अशआर का तर्जुमा 

जिस वक्त असबाब शरफ व फख़ की तरफ शरमाऐ कौम तेज़ी 
साथ चलते हैं तो ( उनके हमराह होना य़ा पीछे चलना तो दरकिनार 
का शख्स मजमओ से भी दूर हो जाता है। . | 

लड़की के अश्‍आर का तर्जुमा 
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और जब किसी बाहली शख्स की बीबी कोई लड़का जनती है तो 
नालायकों और नाकिसों के अदद में इजाफा हो जाता है। और अगर 
( खुदानख्तास्ता ) तख्त खिलाफत पर कोई बाहली शख्स काबिज हो जाए। 
तब्र भी ( बावजूद इस रफ्‌अत कद्र के ) शरफा कौम का मुकाबला बुलंदी 
मर्तबा में ना कर सके और बाहली की आबरू अगरचै वो इस पर बड़ी सख्त 
निगहबानी करे मगर इस रूमाल की तरह है, जिससे खाना खाने को बाद 
हाथ मुंह पोंछा जाता है। ( यानी जलील है )। 
मेहमान इधर तो हिज्जो के अशआर और वो भी एक खुर्द साला लड़की 
की जुबान से सुनकर नदामत की बजह से जमीन में गढ़ा जाता था। इधर ये 
खयाल के लड़की अपने दिल में ज़रूर झूटा खयाल करती होगी, उसके सर 
को ऊपर ना उठने देता था। इस पर ये खयाल उसके रि.९ और भी सोहान 
रूह हो रहा था के अगर कोई तीसरा शख्स किसी जगह छुप कर सुन रहा हो 
के में अपने नसब के सिलसिले में इस कद्र कूबीलों को दाखिल कर चुका 
हूं और कसमें खा खा कर इंकार कर देता हूँ. तो वो यकीनन मुझ को हरामी 
खयाल करेगा। और बिलफर्ज कोई शख्स हम दोनों की ये बातें इस वक्त 
ना सुनता हो। मगर जब ये लड़की घर में जाकर इस का जिक्र करेगी तो जो 
सुनेगा वो हरामी ही कहेगा। उस वकत मैं अपने मेज़बानों की नजर में कसा 
ख्त्रार और जलील होंगा। और उसको भी जाने दो ये लड़की भी किसी से ना 
कहेगी। मगर डूब मरने की बात तो ये है के ये खुद अपने दिल में मेरी निसबत 
क्या खयाल कायम कर चुकी होगी। लेकिन ये सब कुछ सही। उसके सिवा 
और चारा भी तो नहीं है के मैं इस नसब का इंकार कर दूं! गैरत की वजह 
से आवाज तो निकल ना सकी बहुत दबी हुई आवाज से कहा खुदा शाहिद 
है के मैं कबीला बाहला से नहीं हूँ। 
लड़की:- तो फिर आप किस कीले के हैं? 
मेहमान:- मैं कूबीला सकीफ का शख्स हूँ। 
लड़की:- आपको मालूम है के ये शैर किसके हैं?। 
लड़की के अहआर का तजुमा 
जिस कद्र कायल अरष का नसब हम को मालूम है उनमें सबसे ज्यादा 
शुमराह कबीला सकीफ है। इस वास्ते के उनका कोई बाप ही सिवाए गुमराही 
के नहीं है। अगर उनका नसब किसी से मिलाया जावे या ये खुंद नसब में 
अपना ताल्लुक किसी से जाहिर करे। तो यकीनन ये मुहाल है ( इस वास्ते के 
ये लोग बे नसब हैं ) ये लोग पाखानों में रहने वाले सुबर हैं तो तुम इनसे खूब 
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अच्छी तरह से कृत्लो किताल करो क्योंके उनके खून तुम्हारे लिए हलाल है। 

मेहमान इन अश्आर को सुनकर दिल में कांप उठा और घबरा कर कहने 
लगा के “नहीँ नहीं” खुदा की कसम! मैं कीला सकीफ में से नहीं हूँ। 

लड़कोः- तो फिर आप किस कबीले के हैं? 

मेहमानः- मैं कबीले सनीह का एक शख्स हुँ। 

लड़की:- आपको मालूम है के ये मिसरआ किस का है? 

लड़की क मिस्रे का तर्जुमा 

अल्लाह तआला कूबीला सनीह के इजतमे को मुतरफरिक कर दे!” 

मेहमान जिस हालत में मुबतला था। उसको वही खूब जान सकता था। 
लड़की कांटों के झाड़ की तरह उसको चिमटी हुईं थी। और वो किसी तरह 
राह गुजीर ना पाता था। मजबूर होकर फिर उसने वही अपना पुराना राग 
अलापा और कहने लगा। अपनी जान अजीज को कसम! में तो कुबीला 
सनीह से नहीं हूँ। 

लड़कीः- तो फिर आप किस कुबीले के सिलसिले नसब में दाखिल हैं? 

मेहमान:- सच पूछो तो मैं कबीला खजाआ में से हुँ। 

लड़कीः- तब तो आप मेरी इस तमन्ना को पूरा कर सकेंगे के मै इन शैरों 
के शायर का नाम मालूम करती। क्या आप बता देंगे। 

लड़की के अशआर का तर्जुमा 

अगर कूबीला खृजाआ किसी मजलिस में शेख. बगारना चाहे तो सिर्फ 
उनकी शेखी शराब के पीने पर मुनहसिर होती है। उन्होंने अज्राहे जहालत 
खाने खुदा को शराब की एक मशक के अवज में बेच डाला। बदकारी पर 
फख करने वाले ये लोग बहुत बुरे है”। 

मेहमान की जुबान से कबीला खजाआ का नाम निकलने को निकल 
गया। मगर लड़की ने अशआर में इस कुबीले के ऐसे ऐब को जाहिर किया के 

मेहमान अज सरतापा बहर नदामत में गक हो गया। खुद ही अपने आपको 

पलामत करता था। के आज मेरी हालत क्या हो गई है। के जिस कबीले 
फा नाम लेता हूँ वो इस कबीले से दनाईय्यत में बदर्जहा बढ़ा हुआ होता हे। 

जिसका नाम मैंने पहले लिया है। क्या अरब के गैर महसूर कबायल में से 
कोइ ऐसा कूबीला इस वक्त मुझ को याद ना आवेगा। जिसने उमूर शनीया 
का इरतिकाब ना किया हो और उसकी हिज्जो ना की गई हो? आज मेरे 
हाफजे को कया हो गया। बिलआखिर सोचते सोचते ये कहा के मैं कबीला | 
घनी यकर से हूँ। 
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लड़की ने अब इस तरफ इलतिफात करना भी छोड़ दिया था के मैंने 
जो कुछ कहा। सच है या झूट। पहले क्या कहा था। अब क्या कहता है: 
उसके चेहरे के अंदाज से ये बात मालूम होती थी। के वो सिर्फ मेहमान से 
कूबीले का नाम सुनना चाहती है। और बस! इधर मेहमान ने ये कहकर के 
मैं फलाँ कूबीले का हुँ। अपनी बात खत्म को के लड़की ने अश्आर पढ़ना 
शुरू कर दिए। और अगरचै मकसूद उसका बजुज़ उसके और कुछ ना होता 
था के मेहमान ने जिस कबीले का नाम लिया है उसकी हिज्जो करे। लेकिन 
जाहिर ये करती थी के वो इस शैर को नजम करने वाले का नाम मालूम 
करना चाहती है। मेहमान के इस कलाम को सुनकर फौरन बोली! के आप 
को मालूम है के ये शैर किसके है? 

लड़की के अशआर का तर्जुमा द 

कूबीला बनी यश्कर ( दनाईय्यत और कमीना पन में इस दर्जे को पहुँच 
गया है के ) अगर अपनी तबीयत को बफाएऐ अहद पर मजबूर करना चाहे 
तो ) वफा करने पर कादिर नहीं। और ( चूंके ऐब करने को हुनर चाहे ) अगर 
वो बेवफाई करना चाहे तो बेवफाई करना भी नहीं जानता है। कुबीला यश्कर 
ऐसा कबीला है के उसकी जिन्दगी सिर्फ रहने में ख़त्म होती है ये लोग खुद 
जलील और उनकी जड़ बुनियाद भी जलील है। 
मेहमानः - (बहुत जल्दी से) खुदा की कसम! मैं कुबीला यश्कर से 

हूँ। 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले से हैं? 

मेहमान:- मैं बनी उमय्या के कबीले में से हूं। 

लड़की:- तो गालिबन आप इस शख्स को जानते होंगे जिसके ये शैर है? 

लड़की के अशआर का तर्जुमा 

कबीला बनू उमय्या की शरफ्‌ और इज्जत की बुनियादें मुतजलजिल 
हो गई इसलिए आम आदमियों में उनका नैस्त व नाबूद हो जाना एक मामूली 
बात हो गई और गुजिश्ता जमाने में जनू उमय्या की सतवत उनको खुदा के 
मुकाबले में भी बेबाक बनाए हुए थे। तो ना आले हर्ब ने खुदा की इताअत 
की ना उनके मर्दों ने खुदा का खौफ किया। 

लड़की ने तो इस पर सवाल करना भी छोड़ दिया था। के उसके कौल 
में तदाफओ हो रहा है। कभी किस कबीले की तरफ। हाँ! मेहमान अव्वल 
अव्वल बहुत परेशान हुआ था। मगर अब इस कुद्र झूट बोल लेने के बाद 
उसको भी खुद अपने मुंह अपने कौल को रद करते हुए शर्म मालूम ना होती 
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धी। इसलिए उसने इन शैरों को सुनते हुए फौरन कहा। के खुदा की कसम! 
मं बनू उमय्या के कबीले से नहीं हूँ। बनू उमय्या फीलवाळै जलील है। 

लड़कीः- तो फिर किस कुबीले के हैं? 

मेहमानः- मैं कूबीला अंजा का एक शख्स हुँ 

लड़कोः- आप इन शैरों के कहने वाले जानते हैं? 

लड़की के अशआर का तर्जुमा ॒ 

अगरचै जमाना की नज़रें हमारे ऊपर बुरी बुरी पड़ने लगी थीं। मगर मुझ 
को ये खयाल था के एक ऐसा वकृत भी आवेगा के कुबीले अंजा भी मेरी 
गीबत करने पर आमादा हो जाएगा। मुझ को कबीले वायल से ना समझना। 
अगर मैं उन गुमराहों से ज॒रा भी खौफ करू। ये तो ऐसे बेकद्र हैं जैसे के 
किसी के पास से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मफ्कद हो जावें! | 

मेहमान:- खुदा की कसम! मैं कुबीला अंजा का भी नहीं। 

लड़की तो फिर आप किस कूबीले के हैं? 

मेहमानः- मैं कुबीला कन्दा का एक शख्स हूँ। 

लड़कीः- तो क्या आपको मालूम है के ये शैर किसके हैं? 

लड़की क अशआर का तर्जुमा 

अगर कुबीला कंदा का कोई खूबसूरत औरतों की सी चोटी पर फख़ 
करे तो कन्रीला कंदा को तुम जलील पेशों के लिए रहने दो। इस वास्ते के 
उसका आला दर्जा का फर लोगों को तकालीफ पहुँचाना है। 

मेहमान:- खुदा की कसम! मैं कूबीला कंदा का भी नहीं हुँ। कृबीला 
कन्दा फी अलहकीकत जदील कामों में मसरूफ रहता था। 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? 

मेहमानः- भैं कबीले बनी असद का एक शख्स हूँ। 

लड़की:- तो क्या आप जानते हैं के ये शैर किसके है? 

लड़की के अश्‍आर का तर्जुमा 

जब कबीला बनी असद की कोई औरत सने शऊर को पहुँचती तो जल्द 
उसका निकाह करा दे। लेकिन इस कबीले में जिना की ऐसी कबीह आदत है 
के बावजूद निकाह कर देने के भी तो इस के जिना से पुतमईन ना होना और 
अगर कबीला बनी असद की कोई लड़की अपने हाथों मेहदी लगावे। और 
अब तक वो जिना में मुलव्बिस ना हुई हो तो उसके माँ बाप उसको अपना 
शरीक कर लेते हैं। यानी उसका बाप भी उससे जिना कर लेता है। 

मेहमानः- खुदा की कसम! मैं कबीला बनी असद में से भी नहीं हूँ। इस 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात 798 हिस्सा चहारम 
कबीले में बेशक जिना की आदत आम थी। 

लड़की:- तो फिर किस कबीले के हैं? 

मेहमानः- मैं कुबीला हमदान का एक शख्स हूँ। 

लड़की:- तो क्या आपको मालूम है के ये अश्आर किस शख्स के हैं? 

लड़की के अशआर का तर्जुमा 

कबीला हमदान की लड़ाई की चक्की मुकातलीन के सरों पर किसी 
दिन चले तो तुम देखोगे के बो निहायत तेजी से लड़ाई से भागे हुए जा रहे है। 

मेहमानः- सच है कबीला हमदान अक्सर लड़ाईयों में से भागा करते 
थे। शुजाअत की उनको हवा भी ना लगी थी। लेकिन खुदा की कसम! मैं 
कूबीला हमदान में से नहीं हूँ। [ 

लड़की:- तो फिर आप किस कुबीले के है? 

मेहमानः- मैं कबीले नहद का एक शख्स हूँ। 

लड़की:- तो क्या आपको मालूम है के ये शैर किस के हैं? 

लड़की के अशआर का तर्जुमा 

कूबीला नहद के अफ्राद कमीने साबित होते हैं, जब के उनके पास कोई 
मेहमान आ जाता है। उनके चहरे रफत और कारे की तरह काले हैं और जो 
शख्स मुसीबत के वक्त उनसे फरयाद करे बो ऐसा नादान है जैसे के कोई 
गर्म जमीन से बच कर आग में जा कूदे। 

ये अएआर सुनते ही मेहमान ने कहा। ये अहआर बिलकुल सच्चे हैं। मगर 
खुदा की कसम में तो कुबीला नहद से नहीं हूँ। 

लड़की:- तो फिर आप किस कूबीले के हैं? 

मेहमान:- मैं कीला कजा का एक शख्स हूँ। 

लड़की:- क्या जानते हैं के ये अशआर किसके हैं? 

लड़की के अश्आर का तर्जुमा 

कूबीला कजाआ के किसी शख्स को अपने कुंबे पर फख नहीं करना 
चाहिए इस वास्ते के ना वो यमन के खालिस अलनसब लोगों में से है ना 
मुजिर के शरीफों में से। ये लोग दोगले हैं, ना कोहतान उनका बाप है और 
ना नजार, इसलिए उनको जहन्रुम में झोंक दो। ॒ 

मेहेमानः- हाँ हाँ! कबीला कजाआ का नसब काबिले ऐतबार ना था 
मगर खुदा की कसम मैं तो कीला कज़ाआ से नहीं हूँ। 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के है? 

मेहमान:- मैं कूबीला अनी शीब्ान में से हूं। 
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लड़कोः- तो क्या आपको मालूम है के ये अशआर किसके हैं? | 

लड़की को अएआर का तर्जुमा 

बनी शीबान का कबीला बड़ी जमात वाला है। मगर उनमें से हर एक 
अव्वल नम्बर का अपनी अपनी असल के ऐतबार से कमीना और पाजी है। ये 
इस बचे हुए पानी को पिया करते हैं जो आम लोगो के पीने से बच रहता है। 
` फिज्‌ मा जिसको हमने बचे हुए पानी से ताबीर किया है! एक खास 
तरीके से हासिल शुदा पानी को कहा जाता है। यानी जब चश्मों और 
झीलों पर अहले आरब पहुंच जाते धे तो अपनी मशको और पखालों' 
में पानी साफ और उम्दा भर लेने के लिए काफले के शरफा और जी 
इज्जत लोग जाते थे। और जब बो अपने लिए पानी काफी जमा कर 
लेते थे तो उसके बाद काफले घटिया और अदना दर्जे के लोग पानी 
पहुंचते थे। उसके बाद जब के मर्दों से चश्मा खाली हो चुकता था। तो 
औरतें जाती थीं। और इतमीनान से नहाना। कपड़ों का धोना और इसी 
किस्म को ज्रूरियात को पूरा करना उनका काम होता था। जब ये अपनी 
जरूरियात से फारिगृ हो चुकती थीं। तो उनके बाद लोंडी। गलाम और 
ऐसे लोग के जिनकी कोई इज्जत और बकअत काफले में नां होती थी 
पहुंचते थे। यही पानी फिज़ल मा कहा जाता था और इसी को हासिल 
करने वाले जलील और अदना दर्जे के लोग कहे जाते थे। 

गर्ज ये के इन अशआरों को सुनकर मेहमान ने कहा। के बेशक कबीला 
शीबान अगरचै बड़े जथ्थे वाला है। लेकिन उसने मुल्क अरब में किसी किस्म 
की कोई इज्जत नहीं पैदा की है। मगर खुदा की कसम मैं तो कबीला शीबान 
े हूँ ही नहीं। 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं। 

मेहमान:- मैं कूबीला तनूख॒ का हुँ। 

लड़की क्या आपको मालूम है के ये अशआर किसके हैं? 

लड़की के अशआर का तजुमा | 

जबर कूबीला तनूख़ किसी कबीले को लूटने के इरादे से किसी जगह 
फो सफर करता है तो वो अपनी इज्जत और शरफ्‌ और अपने कुंबे 
पड़ोसियों की शौहरत को खो बैठता है। 

मेहमानः- सच है कबीला तनूखृ ऐसा ही बुज़दिल है। मगर खुदा की 
केसम मैं तो कबीला तनूख में से नहं हूँ। 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के है? 
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मेहमानः- मैं कूबीले जहल का हूँ। 
लड़कीः- तो क्या आपको मालूम है के ये शैर किसका है। 
लड़की के अशआर का तर्जुमा 
खुदा बंद आलम कुबीला जहल को हमेशा बदबख्त रखे। जिस कद्र लोग 
आसमान के नीचे बस्ते हैं। ये लोग उन सब से बदत्तर है। | 
मेहमान:- जिस शख्स ने ये शैर कहा। बिलकुल सच कहा। बेशक 
कुबीला जहल ऐसा ही बदनाम है। लेकिन खुदा की कसम मैं कुबीला जहल 
से नहीं हूँ। 
` लड़कीः- तो फिर किस कबीले के हैं। 
मेहमानः- मैं कृबीला मजूनिया का हूँ। 
लड़की:- क्या आपको मालूम है के ये शैर किसका है? 
लड़की के अश्‍आर का तर्जुमा 
कूबीला मजनिया एक ऐसा जलील कूबीला है जिससे ना कमर की 
उम्मीद की जा सकती है ना दी की। 
मेहमान:- सच है ये कृबीला मजनिया ऐसा ही बेखबर बद दीन है। मगर 
मैं खुदा की कसम इस कूबीले का नहीं हूँ। 
'लड़की:- तो फिर आप किस कूबीले के है? 
मेहमानः- मैं कृबीला नखओे का एक शख्स हूँ। 
लड़कीः- तो क्या आप जानते हैं के ये शैर किसके हैं। 
लड़की के अश्‍आर का तर्जुमा 
कबीला नखअओे जो अव्वल नम्बर का कमौना है। अगर उसके सारे अफ्राद 
किसी पहाड़ की तरफ दौड़ें तो ये लोग तादाद में इस कुद्र हैं के उनकी कसरत 
की बजह से बो भी हिलने लगें। लेकिन उनसे किसी को ज॒रा सा भी नफा 
नहीं पहुँचता है। और ना खालिस शुरफा में उनका शुमार है। 
मेहमानः- बिलकुल दुरूस्त! मगर खुदा की कसम मैं इस कुबीले का 
नहीं हूँ। 
लड़कीः- तो फिर आप किस क्‌बीले के हैं। 
मेहमान:- मैं कबीले तेय का एक शख्स हूँ। 
लड़की:ः- आपको मालूम है के ये शैर किस का है? 
वलो असफूरन यमद जनाहा 
अला दूर तय कलहा ला सतज़लत लत 
अगर छोटी सी चुड़िया अपने सर सारे कीले तय पर फैला दे तो 
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वजह कद त और कमी तादाद के सारा कबीला उसके परों के 
आ जावे। 
मेहमान: दुरूस्त है मगर खुदा की कसम मैं कूबीला तय से नहीं हूँ 
लड़कीः- तो फिर आप किस कबीले के हैं? 
मेहमानः- मैं कुबीला अक का एक शख्स हूँ। 
लड़कोः- क्या आपको मालूम है के ये शैर किसका है? 
लड़की के अश्आर का तर्जुमा 
कबीला अक के तमाम आदमी कोढ़ी और खिदमत गार हैं। ये लोग 
प्लामत से कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। | 
अब मेहमान कबीलों का नाम लेते लेते घबरा गया था। और वो सोच 
मोच कर कूबायल के नाम बताने लगा था। और लड़की उसके मुंह को इस 
रह गौर से और मतानत के साथ तक रही थी। गोया कोई शिकारी जानवर 
अपने शिकार की तरफ्‌ बगौर देखता है। मेहमान बिलकुल सटपटा गया 
था। और दुआएँ माँगता था के लड़की की जबान से इस सिलसिले कलाम 
में कोई लफ़्ज ऐसा भी निकल जावे जिसको मैं अपनी तोहीन करार देकर 
गससा जाहिर करने के बाद बात करना तर्क कर दूं। काश ये मुझ को झूटा ही 
कह देती। तो मैं उसी पर गजबनाक हो जाता। मगर हाँ! उसने अव्वल अव्वल 
पुझ को झूटा कहा तो था तो क्या उसी पर गस्सा करूं। और इस जुबान जोर 
लड़को को धतकारू? “नहीं नहीं हर गिज नेही” अव्बल तो उसने मुझ को 
पहातन झूटा कहा नहीं था। और अगर बिलफर्ज उसने सराहत के साथ हौ 
धूटा कहा भी था तो वो बात तो बहुत देर हुई के गुजर चुकी। अब इस पर 
ससा करने का क्या मौका। ये तो मेरे पीछे पंजा झाइ कर पड़ गई है। इस 
'जब को तो देखो के मुझ को कुबीले के नाम सोचने में देर लगती है। मगर 
अको शैर पढ़ते हुए देर नहीं लगती! 
इलाहल आलमीन! में अपना पीछा इससे किस तरह छुड़ाऊँ? लेकिन मैं 
दूसरी ही फिक्र में पड़ गया। बो लड़की मेरे सक्ूत को हिकारत आमेज 
'बस्सुम के साथ देख रही थी। मुझ को जल्द किसी कबीले का नाम लेना 
| भोहिए। ( कुछ सोच कर ) खुदा की कसम! मैं कीला अक का नहीं हूँ। 
लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? के 
| मेहमानः- मैं कबीला लख्म का एक शख्स हूँ। 
। लड़कीः- तो क्या आपको मालूम है के ये शैर किसका है? 
लड़की के अशभआर का तर्जुमा 
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जब कोई जमात अपने क॒दीमी फज्ल की वजह से अशरफ और जी 
इज्जत समझी जाती है तो उस बक्त यही अता करम का फखर्र कबीला लख्म 
के हर एक शख्स से दूर रहता है। 

मेहमान:- सच है! मगर मैं खुदा की कसम इस कबीले का नहीं हूँ। 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? 

मेहमान: - मैं कबीले जजाम का एक शख्स हूँ। 

लड़की:- क्या आप जानते हैं के ये शैर किसका है? 

लड़की के अशआर का तर्जुमा | 

` अगर इस गर्ज से के शराब के नशे में दाद व दहश खूब होगी, दौरा 

शराब चले तो कबीले जज़ाम की शिरकत इसमें भी नहीं हो सकती है। 

मेहमानः- सच है! मगर खुदा की कसम मैं तो कबीला जजाम में से 
नहीं हूँ। 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं। 

मेहमान:- मैं कबीले कल्ब का एक फर्द हैँ। 

लड़की:- क्या आपको मालूम है के ये शैर किसका है? 

फला तकररनिन कव्या बला बाब दारहा 

वला यतमर्ईटन सारीरी ज़ऊ नारहा । 

कुबीला कल्ब के बल्के उसके दरवाजे के करीब भी तुम हर गिज ना 
जाना और रात को वो मुसाफिर जिसने उसकी आग की रोशनी देख ली हो। 
उसको हर गिज उसकी उम्मीद ना करनी चाहिए के बो कबीले कल्ब का 
मेहमान बन कर आराम से रह सकेगा।” 

मेहमानः- खुदा की कसम! मैं कृबीलें कल्ब से नहीं हूँ। | 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? | 

मेहमानः- मैं कबीले खिलकीन का एक शख्स हूँ। ॒ | 

लड़की:- तो क्या आप जानते हैं के ये शैर किसका है? | 


लड़की के अशआर का तजुमा 
अगर तुम दनानियत के मुतअल्लिक तहकीक करो पूछो के 
हैड कवारटर कहाँ है तो तुम देखोगे के बो कीला बिलकीन के न | 
आखिर अहाता किए हुए है। 


मेहमान:- बिलकुल ठीक है। मगर खुदा की कसम में तो कीस 
बिलकीन से नहीं हुँ। | 


लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? 
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मेहमानः- मैं कबीला बनी अलहारिस बिन'कअब का एक शख्स हूँ। 

लड़कीः- क्या आप जानते हैं के ये शैर किसके है? 

fe के क का तर्जुमा | 

कबोला बी स बिन कअब क्या तुम्हारी अकालें तुम को तुम्हारी 

ससानी से नहीं रोकेंगी ST तुम तो बिलकुल खोखली हङ्डी की तरह घर 
से खाली हो। इन लोगों में बदन की लम्बाई और चौड़ाई का ऐन नही। इस 
वास्ते के उनके जिस्म खच्चरों से हैं मगर उनकी अकलें चुड़ियों की सी है। 

मेहमानः- इसमें तो शक नहीं के कबीले हारिस बिन कअब हकीकत में 
श कलि है। मगर खुदा की कसम मैं तो कीले हारिस बिन कअब 

नहीं हूँ। | द 

लड़की:- तो फिर आप किस कबीले के हैं? 

मेहमान:- मैं कूबीला बनी सलीम से हूँ। 

लड़की:- क्या आपको मालूम है के ये शैर किसका है? 

लड़की के अशआर का तर्जुमा 

अगर तुम कृबीला सलीम के पास किसी मुसीबत से घबरा कर पहुँचो 
तो जिस तरह गए थे इसी तरह ना काम और जलील व शर्मिंदा होकर वापस 
होना नसीब हो। 

मेहमान:- हाँ हाँ! ये लोग ऐसे ही थे। हमीयत और गैरत तो उनके पास भी 
होकर ना गुजरी थी। मगर मैं खुदा की कसम कबीला बनी सलीम से नहीं हूँ! 

लड़कीः- तो फिर आप किस कीले के है। 

अब मेहमान मुतरदुद था के क्या करे! किसी कबीले का नाम उसको 
याद ना आता था। आखिर को मजबूर होकर कहने लगा के दरअसल बात 
ये है के मुझ को उसका इम्तिहान करना था के तुम को किस कद्र शैर याद 
हैं। और किस कद्र कबायल से वाकिफ हो। मैं फी अल हकीकत अबी नस्ल 
हूँ ही नहीं। बल्के मैं तो एक फारसी नसाद शख्स हूँ। 

लड़की के अशआर का तर्जुमा 

सुन लो! ऐसे मोहताजों से जो अपनी मुरादों की कामयाबी के कोशाँ हैं 
कह दो के इन कमीने मुल्क फारस के बाशिन्दों के करीब भी ना जावें इस 
वास्ते के चो अपने ( मोहताजीन तो दर किनार ) अकारिंब और अनसार को 
भी ख़बस बातिन की वजह से महरूम वापस कर देते है। 

अब मेहमान बिलकुल ही तंग हो गया था। और दिल ही दिल में कह 
रहा था के इलाही क्या करूं इसकी जबान से तो फारसी लोग भी ना बचे! 
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अब किसका नाम ले दूं। अब तो किसी ऐसी जमात की तरफ अपने आपको 
मनसूब करना चाहिए के जिसके मुतअल्लिक्‌ किसी शायर का खयाल भी 
ना गया हो। ना उसकी हिज्जो हो सके। इसलिए सोच कर बोला। “खुदा की 
कसम! मैं फारसी अलअसल नहीं हूँ, जिनको उनके मालिकों ने अज्राहे 
तरहम आजाद कर दिया था!” 

लड़की:- आप सच फरमाते हैं। आपको मालूम है के ये शैर किस का है? 

लड़की के अश्‍आर का तर्जुमा 

अगर किसी शख्स को अखलाक रजीला का मरकज मालूम करना हो 
तो वो जान ले के आजाद किए हुए गलामों के पास अखलाक्‌ रजीला कां 
मुजस्सम तसवीर मौजूद है। ड 

_ मेहमान इस शैर को सुनकर चोंक उठा और दिल ही दिल में कहने लगा 

के अब मौका है के मैं गस्सा करूं उसने निहायत सख्स अलफाज इस शैर में 
बयान किए और ग॒स्सा करके अपनी तोहीन का एक शौर मचा दूं और नाराज़ 
होकर चल दूं। इस सूरत में बात दब जावेगी। और मैं अपनी इस जिल्लत का 
फो अलजुमला कुछ अवज कर सकूंगा। मगर इस कद्र झूट बोलने और हर 
मर्तबा घरवरदिगारे आलम की झूटी कसम खाने के बाद इजहारे गजब पर 
'क्या मुझ को शर्म ना आवेगी। मैं तो इस कद्र झूट बोलते बोलते और झूटी 
कसमें खाते खाते इस दर्जे पर पहुँच गया हुँ के इस नो उम्र बच्ची के सामने 
सर ना उठा सळूं अब मैं किस मुंह से गस्सा कर सकता हुँ। 

औरं इससे ज्यादा ये के गस्सा किस बात पर करू? ये ज़बान दराज 
लड़की मुझ से तो खिताब करती ही नहीं। शैर पढ़कर शायर का नाम पूछती 
है। अब इसमें ग्स्से की कया बात? इलाही मैं किस मुसीबत में फंस गया। यहां 
तक पहुँच कर फिर उसको कुछ याद आया। और जल्दी से कहने लगा के 
खुदा को कसम मैं आज़ाद किए हुए गलामों से भी नहीं हुँ। बल्के हजरत नूह 
( अला नबिव्यीना व अलेह अस्सलातो वस्सलाम ) की औलाद में से जो एक 
साहबजादे हाम थे। उनकी औलाद में से हुँ। 

ये कहकर अपने दिल में बहुत खुश हुआ के इस मर्तबा ऐसी बात ज़बान 
से निकली के इस तरफ इस लड़की का तो बया किसी का जहन भी नहीं 
eset खयाल दिल में अच्छी तरह से गुजरने भी ना पाया 
था क लड़की ने अपने इसी मामूली अंदाज में आपको 
कोल हर किला इसी मामूली अंदाज में कहा। के आपको मालूम है 

लड़की के अश्आार का तजुमा 
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इव्ने अकू का तो जिक्र ही फिजल है। हाम की तमाम औलाद में से 


*» 


किसी से रिश्ता कायम ना करो। इस वास्ते के खुदा की तमाम मखलूक में 
बो बदतरीन मखलूक हैं। 

मेहमान की परेशानी की अब हद ना थी। जिस कद्र सूरतें बो निजात 
सकता था। वो सब खृत्म हो चुकी थीं। चहरे पर हवाईयाँ उड़ने 
लगी था। मगर क्या ",र सकता था आखिर को झुंझलाकर कहा “खुदा की 
कसम! मैं औलादे हाम में से भी नहीं हुँ।” MH 

लड़कोः- ( मामूली अंदाज से ) तो फिर आप किस की औलाद में से हैं? 
_ मेहमानः- ( करख्न आवाज से झुंझलाकर ) मैं शैतान की औलाद में 

ह्‌ 

लड़कोः- ( इसी मामूली लहजे से ) शैतान और उसकी तमाम जियारत 
और उसके तमाम आवान पर खुदा की लानत हो। आपको मालूम है के ये 
शैर किसका है? 

लड़की के अशआर का तर्जुमा 

ऐ खुदा के बन्दो! सुन लो ये ( इबलीस लईन ) तो तुम्हारा दुश्मन है। और 
ये इस मलऊन दुश्मन खुदा के साहबजादे तशरीफ फरमा हैं।” 

मेहमान बदहवास हो चुका था। होशो हवास बजा ना थे। घबरा कर उठा 
और लड़की के कदमों पर गिर पड़ा और निहायत आजजी के साथ माफी 
की दरख्वास्त की और वहाँ से जल्द अज जल्द रवाना हो गया। 

( अदब-उल-अरब, सफा 9) 

सबक: - ये हैरत नाक फी अलबदीहा शैर गोई अरब के सिवा किसी 
कौम में नहीँ भिल सकती है। उसके साथ ही ये बात भी अजीब मालूम होती 
है। के जब मेजबान औरत को मालूम हो गया के बाबजूद हर तरह की खातिर 
व मदारत के मेहमान ने हमारी हिग्जो में शैर नजम किया या कम अज कम 
ये के किसी दूसरे का शैर पढ़ा। उस वक्त अरब के तर्ज के मवाफिळ्‌ बहुत 
आसान था के बो अपनी जिल्लत की जानिन अपने कूबरीले के मर्दों को 
मुतवज्जह करती और एक वाजलाह की आवाज से सारे कबीले को उसके 
खून का पियासा बना देती। लेकिन वो जानती थी के जिस पर एक मर्तबा 

मेहमान बना कर एहसान किया जा चुका है। उसको खुद अपने हाथों से 
जलील करना शर्मनाक है। अलावा उसके अहले अरब के अक्सर लोगों को 
इस तफ्सील की तो खबर होती नहीं। के मेहमान ने ममनून एहसान होने के 
बावजूद मेजबान की अहानत की थी। हाँ ये बात शौहरत पजीर होती के फलाँ 
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खानदान के लोगों ने एक शख्स को मेहमान बना कर कत्ल कर दिया। और 
इस गृह्दारी का धब्बा पुशतहा पुश्त तक लगता। गोया मतलब ये होता के पहले 
तो सिर्फ एक शख्स जबानी हिज्जो कर रहा था। उसके रोकने की कोशिश में 
खसायल कबीहा का अमली जामा पहन कर अपने आपको मतऊन कराया 
गया। ये एक मामूली फतानत थी। जिससे अरब की एक औरत ने काम लिया 
था। और ऐसी उम्दा सजा दी के उससे उम्दा सजा खयाल में भी ना आ सकती 
थी। अगर उसको कत्ल कर दिया जाता। तो इस जिल्लत में कमी हर गिज 
ना आती जिसने उस औरत को बुरा फरोख्ता कर दिया था। बल्के जितने मुंह 
उतनी जूबानें हो जातीं और पहले एक शख्स ने हिज्जो की थी तो अब इजारों 
जुबानें हिज्जो करने लगतीं। और अगर अपने एहसान का खयाल करके कृत्ल 
ना किया जाता बल्के इस तजूलील के बदले में उसकी तोहीन करके कृबीले 
से निकाल दिया जाता तो क्या ये मुमकिन था के अगर मेहमान की जुबान से 
बे इख्तियारी की हालत में एक शैर ऐसा निकल गया था जिससे कबीले की 
हिज्जो होती थी। तो इस तज़लील के बदले में बो कसदन हिज्जो के कसायद 
तसनीफ करे और मुल्क अरब मे उनकी शौहरत दे! 

क्या और शौअरा की वो जबानें जो हमला करने के लिए मौका और 
वकत की मुंतज्र रहा करती थीं। इसका साथ ना देती? और अगर गौर करो 
तो कत्ल या दूसरी किसी किस्म की सजा इसलिए भी मुनासिब नहीं के 
उसके जुर्म से बढ़ जाती। उसने अपनी बे लगाम ज॒बान से सदमा पहुँचाया था। 
उसकी सजा में जुबान ही से काम लेना चाहिए था। अब उसको ऐसी सजा 
दी गई के वो खुद नादिम हुआ। और दिल से सच्ची तौबा करने पर मजबूर 
हुआ। मुमकिन था के सख्त से सख्त सजा देकर आईंदा ऐसी हरकत ना करने 
के वादे उससे ले लिए जाते। मगर वो इस वादे पर सा्रित कदम भी रहेगा। 
उसकी जमानत मुश्किल थी। इस सजा के बाद ना मुमकिन हो गया के वो 
इस कूबीले की हिज्जो करे। 


हिकायत नम्बर/ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज 
हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की तख्त नशीनी की इब्तिदा ही थी 

के शौअरा की एक जमात ने दरबारे खिलाफत में हाजिर होने की इजाजत 
'चाही। शौअरा इस अप्र के आदी हो चुके थे। के अम्रअ और सलातीन के 
दरबारों में हाजिर होकर अपने कृसायद मदहिया से दरबारों को गर्भ करें। 
और उनसे दिल भर कर नकद और खूलअत वसूल करे। उनके इन मजामीन 
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[तखीलह में ऐसी तासीर होत्री थी के बखील सा बखील अमीर भी बगैर 
ना रह सकता था। ये शौअरा कुछ इस तर्ज से ईनामात तलब करते थे 
हे हुस्न तलब उनसे अच्छी गोया किसी को आती ही नहीँ थी। और उनके 
न समरात फिक्र का ऐसा गृलगला मचा हुआ था के बअज बअज़ अम्रअ 
ग हज़ारों लाखों की तादाद में रुपया महेज़ इस तमन्ना में सर्फ कर दिया 
हरते थे के फलॉ शायर हमारी मदह में ज्यादा ना सही एक ही कसीदा 
इम कर दे। और उनमें से जिनकी तबा ज्यादा मोजें मारती थी। उनकी तो 
ऐसी ऐसी बड़ी तनख्वाहें होती थीं। के शायदं आज कल के औसत दर्जा के 
क दार भी आमदनी में उनका मुकाबला ना कर सकें। गर्ज ये के इधर 
गी उनके मज़ामीन को आम रगूबत जैबों और खृजानों से रुपया निकलवाने 
करे लिए काफी थी। और इधर ना देने की सूरत में हिज्जो का खौफ भी 
रूह होता था। शौअरा की हिज्जो कया थी गोया के एक सेफ कातओ 
धी के जिससे अम्रअ के कूलूब कांप उठा करते थे और शौअरा की जमात 
हिज्जोया को कुछ ऐसे अजीब पैराया में अदा करती थी:के बवजह 
व बलागृत और मजामीन की उम्दगी के इधर शायर की ज॒बान से 
के अश्आर निकले के इधर बच्चे बच्चे ने उनको याद कर लिया। 
भब गोया उस जगह का हर हर बच्चा उसकी हिज्जो कर रहा है। गर्ज ये के 
की जमात अपनी मुंह माँगी मुरादें हासिल करती जरूर थी। ख्ाह 
पने इन तखिय्युलात की रगुबत की वजह से या हिंज्जो के खौफ से। 
शौअरा की मजकूरा बाला जमात अमीर-उल-मोमिनीन की खिदमत में 
हिजिर होने की तमन्ना में कई दिन तक मौजूद रही। मगर हाज़री ना मिलना थी 
गिमिली। अपनी जिल्लत के खयाल से ये जमात बे नील मराम जाना पसंद भी 
ना करती थी। हुस्ने इत्तिफाक से अदी बिन इरताता खृलीफत्ुल मुस्लिमीन को. 
पत में बारयाब होने की गर्ज से तशरीफ लाए। खूलीफातुल मुस्लिमीन 
भेदी बिन इरताता की बवजह के इल्मो फजल के ताजीम व तकरीम बहुत 
फेरते थे। इसलिए उनसे अच्छा सिफारिश करने वाला इस जमात को और 
कौन नसीब हो सकता था। इसलिए सब की राय हुई के उनको हाज्री की 
राजतत मिलले वे लिए अपना शफी बनाया जाए। इस जमात में अरब 
को एक मशहूर शायर जरीर नामी मौजूद था। फौरन अदी बिन इरताता की 
िदमत में हाजिर हुआ और सामने आकर फी अलबदीहा ये अश्आर पढ़े! 
अशआर का तर्जुमा 
तर्जुमा:- ऐ बुजुर्ग! अपनी सवारी को तेज॒ हांकने वाले, अब जमाना आप 
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हजरात के मवाफिक है, हमारी जमात का जमाना तो गया गुजरा हुआ। अगर 
आप दरबारे खिलाफत में बारयाब हों। तो हमारे खलीफा को हमारा इस 
पैगाम जुरूर पहुँचा दें के हमारी जमात आपके दरवाजे पर इस जानवर की 
तरह पड़ी हुई है जिसको रस्सी में बाँध कर डाल दिया गया हो। खुदा आपक्षी 
मगूफिरत करे। आप हमारी हाजत को भूल ना जावें। जमाना दराज गुजरा है। 
के हमारी जमात अपने बाल बच्चों और वतन से दूर पड़ी हुई है। 

अदी इन्ने इरताता से रकीक-उल-कल्ब पर इस “इन मिनल 
बयान-उल-सहरा” के मिसदाक्‌ कलाम का असर क्‍यों ना होता। फौरन 
तसल्ली देकर सिफारिश का वादा फ्रमा लिया। जब दरबार खिलाफत 
में हाजिर हुए तो बातों बातों में अर्ज किया के अमीर-उल-मोमिनीन! 
शौअरा की जमात दरवाजे पर मौजूद है उनकी जुबानें जेहर की बुझी हुई 
हैं। ये नाराज होकर जिसके मुतअल्लिक्‌ अपनी जुबानें खोलते है वो इस 
काबिल नहीं रहता के अपने दोस्त अहबाब अजीज व अकारिब किसी को 
अपना मुंह दिखावे उनके अश्आर के तीर जब उनकी जूबानों कौ कमानों 
से चलते हैं तो कभी खता नहीं करते हैं। अगर आप उनको हाजरी की 
इजाजत देकर उनको कुछ थोड़ा बहुत देकर दहन सग बा लुकूमा दो खता 
बह पर अमल करें। तो ना मुनासिब नहीं बल्के खिलाफत के रौब व अदब 
में फक ना आवेगा। 

खूलीफत-उल-मुस्लिमीनः ( निहायत बे ऐतनाई के साथ ) इस जमात 
को मेरे पास आने से क्या वास्ता? मैं अपने अजीज वक्त को उनके लग॒वियात 
में सर्फ करना बे फायदा समझता हूँ, 

अदी बिन इरतातः अमीर-उल-मोमिनीन! आपने मेरी गुजारिश पर गौर 
. नहीं फरमाया। उनकी हाज़री इस कद्र बेकार नहीं। जिस कद्र के गलामाने 
आली के जहन में है। और आप तो आप हैं। क्या आप ने ये नहीं सुना के 
सरवरे कायनात अलेह अलिफ अलिफ सलात व तहय्यात की मदह की गई 
और आप ने खुद सुनी और इस पर ईनाम अता फरमाया। आम मुसलमानों 
और खसूसन अमीर-उल-मोमिनीन से मतबओे शरीयत के लिए इससे ज्यादा 
और क्या चाहिए के बो खातिम-उल-अंबिया ( रूही व रूह अबी वामी 
फदाह ) का इत्तिबा करें। 
_ अमीर-उल-मोमिनीनः ( कुछ ताम्मुल के बाद ) आपने बजा फरमाया। 
मगर ये तो मालूम हो के उनमें से कौन कौन हाज़री की इजाजत का तालिब है! 

अदी बिन इरतातः अमीर-उल-मोमिनीन! हाजरी की तमन्ना करने 
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में हुजूर के चचा जाद भाई उमर बिन अबी रबरिआ अलकशी भी हैं। जिनकी 
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फुसाहत व बलागृत, नज़्मो नस्र का सिक्का जमा हुआ है। 

अमीर-उल-मोमिनीनः ( इस नाम से निहायत बराफरोख्ता होकर ) खुदा 
उसको कूराबत को बर्बाद करे और उसको जिन्दगी में कभी इज्जत नसीब 
ना हो। ये शख्स वही तो है जिसके ये अशआर मुझ तक पहुचे है। 

अशआर का तर्जुमा 

तर्जुमाः- a काश के जिस रोज मेरी मौत मुझ से करीब होती उस रोज 
मैं तेरी आँखों और मुंह के माबैन को सूंघता और चूमता और ऐ काश के 
(मरने के बाद ) जिस चीज से मुझ को गस्ल दिया जाता वो तेरा लुआब 
दहन होता। और ऐ काश के वो खुशबू जो मरने के बाद मेरे बदन और 
कफन पर लगाई जाती वो तेरे ही गोशत व पोस्त की होती और ऐ काश 
के सलमा ( मेहबूबा का नाम है ) कुब्न में मेरे, हमबिस्तर होती। ख्वाह यहाँ 
या जन्नत में या दोजख में। 

अगर ये दुश्मन खुदा इस कद्र करता के दुनिया में सलमा से मिलने की 
तमन्ना करता और उसके कुफ्फारा में आमाल सालहा करता और इस कद्र 
खुराफात जुबान से ना बकता के जहन्नुम में भी इससे मिलने की तमन्ना का 
इजहार करता तो भी इस कद्र बुरा ना होता। खुदा की कसम! में ऐसे बेबाक, 
गुस्ताख्‌, मुंह जोर को हर गिज हर गिज अपने पास ना आने दूंगा। अच्छा के 
सिवा किसी और का नाम लीजिए। जो हाज़री का ख््रास्तगार हो। 

अदी बिन इरताता: हमील बिन मोअम्मर अलअज्री भी मौजूद है जो आज 
अपना नजीर खूद है। उसकी शिकायत तो गालिबन अमीर-उल-मोमिनीन ने 
भी न सुनी होगी। 

अमीर-उल-मोमिनीनः ( निहायत नफरत के साथ ) क्या ये बही शख्स 
नहीं जिसकी जसारत यहाँ पहुँच गई के वो इस किस्म के अश्आर तसनीफ्‌ 
करे और उन पर फ़ करे! 

अश्आर का तर्जुमा 

तर्जुमाः- काश के हम दोनों साथ साथ जिन्दा रहते। और अगर मरते तो 
कृब्रिस्तान में मेरी और उसकी कब्र बराबर होती जब ये कहा जावे के लैला 
को दफन करके मिट्टी और पत्थरों में छुपा दिया गया तो मैं जिन्दा रहकर 
क्या करूंगा। मेरा दिन तो इस तरह गुज़रता है के मअशूका के दीदार को 
मेरी आँखें तरसती रहती हैं। लेकिन रात को ख्वाब में मेरी और उसकी रूहें 
जरूर मिल लेती हैं।” 
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ये शख्स के जिसको दिन रात के चौबीस घंटों में एक लम्हा भी अपने 
खालिक का खयाल ना आवे और एक औरत का खयाल उसको घेरे रहे। 
आप खुद ही खयाल फरमाबें के किस कद्र बद इतवार होगा। खुदा की कसम! 
मैं उसको भी अपने पास आने की इजाजत ना दूंगा। अच्छा उसके सिवा किसी 
और क्रा नाम बताईये। 
अदी बिन इरतातः कसीर इज्ज॒त। ये वो मशहूर शायर है जिसके 
मदहिया कृसायद की आरज्‌ बड़े बड़े अम्रअ ने की है और उसने अपने 
कमाल के जौम में मामूल अम्रअ की तारीफ अपने लिए बाइसे तोहीन 
खयाल की है। और बावजूद बड़े बड़े ईनामात के वादों के उसने किसी 
को मुंह नहीं लगाया है। 
अमीर-उल-मोमिनीनः- मालूम होता है के आप इस जमात के हाल से 
बिलकुल ही बे ख़बर हैं। इन्हें जामओ कमाल के ये अश्आर है। 
अशआर का तर्जुमा 
तर्जुमाः- मदयन के तारिक-उद्ुनिया और जिन जिन लोगों से मैं मिला 
हूँ। उनको मैंने खुदा के अजाब से रोते पीटते देखा! और अगर वो मेरी प्यारी 
महबूबा अज्ज॒त की बातें इस तरह सुनते जिस तरह के मैंने सुनी हैं। तो कोई 
उसके सामने ताजीमन सर झुकाता कोई सज्दा करता 
अल्लाह उस पर लानत करे। ये एक नाकिस-उल-अक्ल वालदैन, 
औरत को काबिले सज्दा समझता है। और खुदा के अजाब से डर कर 
रोने वालों का तमसखुर उड़ाता है। ये पहाड़ के बराबर कलमात जबान 
से निकाल देने वाला क्‍या दरबार में हाजिर होने की इजाजत दिए जाने 
के काबिल है। खुदा की कसम मैं ऐसे नाहिनजार को अपने पास आने 
की इजाजत देकर गुनहगार ना बनूंगा। अच्छा! इसके सिवा और कौन 
इजाजत का तालिब है। 
अदी बिन इरतातः अदी बिन अहवस अनसारी भी मौजूद है और उसके 
फज्लो कमाल का तो हर छोटा बड़ा मदाह है। | 
अमीर-उल-मोमिनीन:- खुदा इस पर अपना गृजन नाजिल फरमावे। 
कया उस बद किरदार और बद अक्वाल को मैं अपने पास आने दूंगा। “नहीं 
नहीं हर गिज नहीं।” मैं उसकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये बदइतवार 
बही तो है जो मदीने के एक शख्स की लोंडी को फिसला कर ले भागा था। 
और खाकिश हिदहन उस पर ये शैर फख़न पढ़ा था। | 
शीर का तजुमा 
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- मेरे और इस लोंडी के मालिक में हायल होकर खुदा उसको 


से अलेहदा करना चाहता है और मैं उसके पीछे पीछे ु।” 
अब तो आपको उनके हुस्ने आ 
थाम बताईये। हुस्‍ने इस्लाम की खबर हो गई। खैर किसी और 
अदी बिन इरतातः हमाम खिन गालिब अलफरजुदिक्‌। उसकी 
[जी और लतीफा गोई तो रोतों को हंसा देती faints 
तो गालिबन ना मुनासिब नहीं! क 
अमीर-उल-मोमिनीनः आपने भी अच्छे का नाम लिया! आपको खबर 
के कर जिना के गुनाह में मुबतला हुआ और उस पर ये अशआर 
। 














अशआर का तर्जुमा 
तर्जुमा:- उन दोनों ने मुझ को बड़ी बुलंदी से इस तरह लटकाया जिस 
के कोई नर्म परों वाला बाज़ किसी शिकार पर प्र तोल कर यकायक 
तरता हे। तो जब मेरे दोनों पैर ज़मीन पर जमे। तो इन दोनों ने कहा। के 
आया ये जिन्दा है। के इससे उम्मीद की जा सको। या ये ठंडा हो लिया के 
इससे अलग हो जावें। तो मैंने कहा। के ऐसा ना हो के निगहबानों को खूबर 
हो जावे और मैं जल्दी से रात ही रात में निकल भागा।” 
` खुदा की कसम! मैं उसको भी अपने पास ना आने दूंगा। अच्छा किसी 
और का नाम लीजिए। द 

अदी बिन इरताता: अख्तल तगूलबे भी हाज़री का ख्तास्तगार है। इसमें 
मुझ को तो कोई एन नहीं मालूम होता है। 

अमीर-उल-मोमिनीनः ( मुस्कुरा कर ) एब नहीं मालूम होता। ये भी 
आपने खूब फरमाया। इससे ज्यादा मुंह फट शायर कम होंगे। आपने उसके 
ये शैर सुने होंगे। 

अशआर का तर्जुमा [ 

तर्जुमाः मैंने सारी उप्र में कभी रमजान के रोजे नहीं रखे और कुर्बानी 
करना तो बजाए खुद मैंने कभी कुर्बानी का गोश्त खाया भी नहीं। ना मैंने 
सुबह के वक्त, मक्का के टीलों की तरफ्‌ ऊंटों को बग्ज हिसूले निजात 
अखरवी तेज़ भगाया। और ना मैं खरीदे हुए गुलाम की तरह सुबह के वक्त 
हव्या अलल फलाह कहकर लोगों को नमाज के लिए बुलाता हू। हाँ ठंडी 
और तेज शराब के गिलास जरूर चढ़ा जाया करता हूँ। और सुबह होते होते 
सन्दे कर लिया करता हुँ।” 
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ये जात शरीफ तो फरजदिक से भी यार हाथ आगे हैं। खुदा की कसम! 
पै इस मुसलमान सूरत काफिर सीरत को अपने फर्श पर भी कदम ना रखने 
टूंगा। इसके सिसा अगर कोई और हो तो उसका नाम लीजिए। 

अदी बिन इरताताः जरीर भी है। उसकी ज॒बान फरजदिक के मुकाबले 
तो खेशक रब्रुली है। मगर उसने फरजदिक पर ही बस की। मेरे इलम में 
कोई ऐसी जसारत नहीं की जिससे हतूद शरया पामाल् होते हों। 

अमीर -उल मोमिनीनः आपने उनकी मजनूनाना बड़ नहीं सुनी। उनके शैर है 

शौर का तर्जुमा 

तर्जुमा:- अशाक के दिलों को शिकार करने बाली तेरी पास रात को 
आए और ये बक्त मुलाकात का वक्त नहीं तो खैरियत से वापस हो जा।” 

ताहम अगर शायरों को आने की इजाज़त देना आपके खयाल में जरूरी | 
ही है तो खैर उसको खुलबा लीजिए। 

अदी विन इरताता अपने दिल में ये कहते हुए बाहर तशरीफ लाए के 
अलहम्दू लिस्स्नाह इस कद्र वक्त सर्फ करने के बाद अमीर -उल-मोमिनीन 
ने एक को तो इजाजत हाजिर होने की दे दी। अगर उसकी निसबत भी 
इंकार फरमा देते तो मैं क्या कर लेता। बाहर आकर देखा तो सब के सब 
चूं गोश रोजादार पर अल्लाहू अक्बर सत का मंजर खने हुए थे। आपने 
जरीर को हमराह लिय और खूलीफात-उल-मुस्लिमीन की खिदभत में 
हाजिर हुए। जरीर एक पुरकाला आतिश था। और फी अलबदीहा कहने 
में तो ऐसा मशाक था के बसाअवकात उसके फी अलबदीहा शैर पढ़ 
देने पर लोगों को गुमान होता था। के ये घर से याद कर लाया है। मौका 
पाकर पढ़ दिए। खूलीफत-उत्न-मुस्लिमीन को दूर से देखते ही ये शैर 
पढ़ना शुरू कर दिए। 

अशआर का तर्जुमा 

तर्जुमाः- बेशक जिस कादिर मतलक ने नबी उम्मी सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम को नबी बनाकर खल्क-उलनाह की हिदायत के 
लिए भेजा। उसने तरले खिलाफत पर एक आदिल खलीफा को मुतमकिन 
किया है। सारी रिआया के लिए उसका अदूल ब वकार आम है। यहाँ तक के 
उसकी रिआया का एक एक शख्स अमूरे कबीहा से मुंतखिब है। और उसने 
बड़े बड़े टेढ़ों की कजी को सीधा कर दिया। मैं उसके पास नफा आजिल 
की उम्मीद लेकर हाजिर हुआ हैँ और हर शख्स जानता है के इंसानी नफस 
मुनाफओ आजिला का दिलदादा है। मालिक हकीकी ने अपने क्रआने पाक 
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हिकायात 803 हिस्सा चहारम 
| मुसाफिर और अयालदार फच्हीर का हिस्सा मुक्रर फरमा दिया है।( और 
[झ में ये सारे ओसाफ मौजूद हैं ) 
अमीर-उल-मोमिनीनः ( अपने खयाल में इइस मदह को हद से बढ़ा 
[ुआ समझकर ) जरीर! अल्लाह से डरो और ज़बान से कोई बात हक्‌ बात 
हि सिवा ना निकालो। जरीर ने ये सुनते ही फिर शैर पढ़ना शुरू कर दिए। 
अश्आर का तजुमा | 
तर्जुमाः- मेरे वतन यमामा नामी में बहुत से परागंदा बाल रांड औरतें हैं। 
हुत से यतीम हैं। के बवजह फाका कशी के ना उनकी आवाज निकलती है। 
रा उनको नजर ऊपर उठती है ) ये ऐसी जमात है के बबजह आपके इंसाफ 
हे उनके माँ बाप के नओम-उल-बदल हो गया। वो चिड़िया के जईफ बच्चे 
ही तरह हैं जो चल ना सकता है ना उड़ सकता है) क्या मैं इस तकलीफ 
षर मुशक्कृत का हाल बयान करूं जो मेरे ऊपर नाजिल हो चुकी। या 
हो कुछ आपको मेरे मसायब और शदायद का हाल सुनाया गया। वही मेरे 
पर रहम करने के लिए काफी होगा। जब बारिश हम से मुंह फैर लेती है 
हम को अपने खलीफा से ऐसी ही उम्मीद लगी रहत्ती है जैसी के बारिश 
षि आज कल खिलाफत हक बहकदार रसीद की मिसदाक है। जैसे के मूसा 
अले प्र अपने रब से कलाम करने के मुसतहिक समझे गए। हुजर ने 
पडों और दुखिया औरतों की तो हाजत रवाई फरमा दी। मगर अब इस रेडवे 
[दं को हाजत रवाई कौन करेगा! जब तक आप दुनिया में तशरीफ फरमा हैं। 
हम से जुदा नहीं हो सकती। ऐ खैर मुजस्सिम उमर बिन अब्दुल अजीज 
आप पर खुदा की बर्कात की बारिशें होती रहें। 
अमीर-उल-मोमिनीन: जरीर! खुदा की कसम! तुम ने अपने मतलब को . 
धत खूबी से अदा किया। मगर मेरी मुल्क में बजुज़ तीस अशर्फियों के 
एक पैसा भी नहीं। उस में से भी दस अशर्फियाँ तो मेरा बेटा अब्दुल्ल्पह 
फ कर चुका और दस अशर्फियाँ मेरी बीबी ने ले लीं। बाकी दस अशर्किबाँ 
पुम ले लो। ये कहकर खादिम को हुक्म दे दिया के बाळी जरीर को दे दे। 
जरीर:- अमीर-उल-मोमिनीन! मैं अगरचै अम्हअ से. हजारों लाखों, 
अशर्फियाँ लेकर भी खुश नहीं होता। और ज्यादा का तालिब होता हुँ लेकिन 
आपको ये दस अशर्फियाँ मेरी उम्र भर की कमाई से अफजल और उम्दा हैं! 
पु जरीर ये शुक्रिया के अलफाज अमीर-उल-मोभिनीन की खिदमत 
भें कहकर बाहर आया तो उसकी जमात के बाकी मंदा शाअरों ने सछा 
के सथा हुआ। 


[ (a9 र. 
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सच्ची हिकायात  8१4 हिस्सा चहारम 

जरीरः क्या हाल पूछते हो, सुनोगे तो सर पीट लोगे। में एक ऐसे 
खलीफा के पास से होकर आ रहा हुँ, जो फकीरों के लिए सखी और 
शायरों के लिए बखील है। लेकिन खुदा की कसम मैं तो उसकी इस 
आदत के मदाह हुं। 

बाकी मांदा शौअरा ने जब जरीर से ये सुना तो उनकी उम्मीदों पर 
पानी पड़ गया। और अमीर-उल-मोमिनीन के इस हज्म और एहतियात 
और तकवे का नतीजा सिर्फ यही निकला के जिन शौअरा को सिफ 
इस जुर्म में दरबार की हाज़री के बजा फख़ से मेहरूम किया गया था। 
के उनकी ज॒बानें उनके काबू में ना थीं। और हदूद शरिया से मुतजावुज 
होकर दूर अज्‌ दूर पहुँच जाती थीं। वही लोग अपनी जुबानों को काबू 
में रखने लगे। हदूद शरिया और हकक मजुहब की हिफाजत करने लगे। 
बल्के ये एक आम तनबीह थी। जो बर्क खातिफ की तरह जमीन के इस 
किनारे से होती हुई आन की आन में दूसरे किनारे तक पहुँच गई। और 
जिन बातों को वो हंसी के तौर से जबानों से निकाल दिया करते थे। उन 
से एहत्ियात करने लगे। दीनी हदूद और मजहबी हकक की जो अजमत 

और वळअत दिल से निकल चुकी थी। वो इस एक ही ताजयाना में लौट 
कर आ गई। ( अदब-उल-अरब, सफा 8) | र 

_ सबकः- अमीर-उल-मोमिनीन के इस मुख्तसिर से वाकेये पर एक 
eo नजर डालने से बहुत से नसाऐट और बैश बहा मालूमात हासिल 
होती हैं। 

4- सुलतान को ऐसा बा खूबर रहना चाहिए के उसको रिंआया में से हर 
एक के अफआल व अकूवाल की पूरी वाकूफीयत हासिल हो। 

2- ओहकाम के जारी करने में ( अगर वो तरीक से मुनहरिफ नहीं है) 
तो हर गिज उसकी परवा ना करे के आम लोग या रिआया में से ज़॒बान जोर 
अशखास इस पर क्या कुछ मलमओे साजी ना करेंगे। 

3- हक्‌ बात के मानने में इसका हर गिज खयाल ना करे। के मैं उससे 
कब्ल इस हुक्म के खिलाफ हुक्म दे चुका हूँ। मेरी बात की वकृअत लोगों 
के दिलों से निकल जावेगी। अमीर-उल-मोमिनीन ने बावजूद इस ताकीदी 
हुक्म के शौअरा की जमात हाजिर दरबार ना हो। जब अदी बिन इरतात से 
ये सुना के हुजूर की खिंदमत में भी यही शौअरा हाजिर हुआ करते थे। तो 
उन्होंने शौअरा को हाजिर होने की इंजाजत दे दी। 

4_ हक्म जारी करने में अपने पराये की तख्सीस ना करें। वो हुक्म 
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सच्ची ।हेकायात 875 हिस्सा चहारम 
बरे वक्‌अत है जो अपने आजा के लिए और अबाएऐद के लिए और हो। 
अमीर-उल-मोमिनीन ने जब अकूवाल पर गिरफ्त शुरू की तो अपने 
अजीज शायर को भी मुसतसना ना किया। और अजब नहीं के अदी बिन 
इरतात ने सब से पहले जो इस अजीज शायर का नाम लिया है। वो इसी 
प्रसलेहत से हो के अमीर-उल-मोमिनीन अपने अजीज का नाम सुनकर 
हुक्म में किसी किस्म की सहूलत कर देंगे। मगर अमीर-उल-मोमिनीन 
ने हर गिज उसको पसंद ना फरमाया। के एक ही जुर्म में अकारिब और 
अबाएऐद दोनों शरीक हों। और अकारिब ळाबिले अफव समझे जावे। 
और अबाणएद से मवाखिजा किया जावे। और फी अलहकीक्‌त हुक्म की 
सच्ची अजमत रिआया के कल्ब में इसी वकृत मुतमकिन होती है। जब 
5 वो ल बड़े छोटे अपने पराये की तमीज के बगैर सब पर बराबर 
खती है। 

5- अमीर-उल-मोमिनीन ने अपनी मदह में मुबालगा को पसंद ना 
फ्रमाया। उनको मालूम था के जुबान पर कद्रत रखने वाला अगर किसी बड़ी 
से बड़ी चीज को अच्छा साबित करने पर उतर आबे। तो अच्छा ही साबित 
करके छोड़ता है और अगर अच्छी से अच्छी चीज को बुरा साबित करना 
चाहे तो इस तौर से काम लेता है के कलूब में ये बात जागुज़ीं हो जाती है 
के इससे बदतर चीज़ खालिक जिल्ले व अला शानहू ने कोई पैदा ही नहीं 
फरमाई। इसी लिए अव्वल ही से फ्रमा दिया के देखा हक के सिवा और 
कोई बात ज़बान से ना निकालना। 

6- अरबी इल्म अदब की मुनासबत का ये हाल था के इस किस्म 
के अश्आर ( जिनकी वजह से शौअरा इस दर्जे के मअतूब करार दिए 
गए के अमीर-उल-मोमिनीन ने उनकी सूरतों को देखना भी गवारा (ना 
फ्रमाया ) इस तौर पर नाम बनाम बरजस्ता याद थे। तो इसमें क्या शक 
हो सकता है के आपके हाफिज में अश्आर का एक काफी खजाना मौजूद 
होगा। हुक्मरानी जैसी कुछ मशगलियत को चाहने वाली और आदमी 
को किसी काम का ना रखने वाली चीज़ है। उसको हर साहब बसीरत 
मालूम कर सकता है। लेकिन बावजूद इस मशग॒ली के अरबी अश्आर 
हाफजा में महफूज थे। अमीर-उल-मोमिनीन की इस अदब दानी पर गौर 
करके इन कासिर हिम्मतों के मुतअल्लिक्‌ अपनी राय कायम करो। जो 
बावजूद इस कद्र मशागिल ना रखने के अरबी इलम आदब से बेबेहरा हैं। 
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लाखों सलाम 


फाजिल बरेलवी 
मुसतफा जाने रहमत पे लाखो सलाम 
शमै बनज्म हिदायत पे लाखों सलाम 
मेहर चर्ख नबुव्वत ये रोशन दुरूद 
गुले बाग रिसालत पे लाखों सलाम 
शहर यारे अरम ताजदारे हरम 
नो बहार शाफाअत पे लाखो सलाम 
हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद 
हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम 
दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान 
काने लअले करामत पे लाखों सलाम 
जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा 
इस जरबी सआदत पे लाखो सलाम 
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया 
इस निगाहे डूनायत पे लाखों सलाम 
पतली पतली गुले कदस की पत्तियाँ 
इन लनो की नजाकत पे लाखों सलाय 
वो जबाँ जिसको सब कुन की कुंजी कहें 
उसकी नाफिज़ हकसत ये लाखों सलाम 
कुल जहाँ मिलक और जौ की रोटी गिजा 
इस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम 
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद 
उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम 
काश मेहरार में जब उनकी आमद हो और 
भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम 
एक मोरा ही रहमत में दावा नहीं 
शाह की सारी उम्मत पे लाखो सलाम 
मुझसे खिदमत को कदसी कहे हाँ रजा 
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम 
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